











श्््् हसमवाहिर। 


दरश काज गुरुदर्शन चेला। दस्श काज कर कंथा मेला॥ 
देखत फिर को करतारा। योगी का आयें तो बारा॥| 
राजद्वार जो योगी आतें। जानहु जाय नरक नहिं पार्वे ॥| 
। जगत फूल फूठवार सम योगी भवर उदास। 
फूल बासके कारने फिरे जाय सब पास॥ ।| 
योगा वात कई अप नाहे।। जो तुम फिगे नगर के माही ॥। 
जोवजो न ओ गोरी कारी। तेहि कारन सब फिरें मिखारी॥ 
जो योगी दर्शन चित लावें। सो कत फिर नगर महँ आने ॥। 
यह प्रथ्वी जस दल दल नीरा। फँसे तपरा जूस ग4द मैँभीरा॥। 
देखें चंद्र बरन जो नारी।रहेन संत आश ओतारी॥। 
।लगि लक्षण बालक ओलोने। योग ओतार चहर के टोने॥ | 
छू याग जाप आ माल।। तर्ज ध्यान अरके इख जाला ॥ | 
गी द्रश भिखार हुई फेर न. बारहिं बार। | 

बठ सा रह सचित सदा धर ध्यान कतार ॥ 
पुन गठपति तोहिजसमतबमा । तूने बरन तपा नहिं सूका॥| 
[दो नेनन देखत संसारा। तो कहं लखन एक करतारा ॥ | 
कहो वह जोत कहां है नाहीं। जो हम योग करें मनमाहीं॥ 
तन कोठा मन योगी ताहां। बेठ सभा जानो मन माहां ॥। 
योगी रहें जगत के माही। जेसे कमल नीर उपराहीं॥| 
तुम कह लखे दृष्टि कहँ ओती। घट घट महँ परगटठ वह जोती ॥ | 
|तिरिया एरुष पशु आ प्रॉँली। सब मई वह जो सूके आँखी ॥| 
कह मानप पखी कहां का बनखंड का भकार। 
सब महँ वह परगट अहे अऊरूेख रूप कतार ॥ 
तुम यागा बाष हये उपजाई। जा को कर तुमते अरफाह ॥ | 











क्‍ हेस॑जवाहिर । २९७ | 
कामा अयथे कठिन सुन लींने। कते पति जो बिन गरु कीने ॥| 
छांड़ सो नगर मोर हंत्यरे।ओ कह कहे मैस तोहि जारे ॥| 
चला तेपा तब बीन बजाई। को यह लीन्ह रहे तब छाई ॥| 
निकप्ता नगर छांड बेरागी | घर घर लाय चला पुनि आगी ॥| 
हिये डाह ठप चंख नीस। करकिंगरी रन बीर शरीरा॥।| 
|मन बावर तन दीप पतेगा। परसट गुप्त प्रेम कर रंगा॥| 
| मन हुई मैंवर उड़ान तब हेरे भमि अकास। | 
| तन मन मिरग मलान सो कहां बसे थो बास॥ | 
।तवलो शब्द हेर फिर आई। का गींगे रोबे पछिताई॥| 
।ऐं पति प्रान हेर भें हारी।कतहूँ न देखा प्रानअधारी॥। 
।मोग बिलास लखो सबठाऊं। कतहुँ न सनो जवाहिर नाऊं॥ | 
रहे पतार कि रहे अक्रासा। कीकह सिद्ध साधुके पासा॥। 
।योगीरहे मगृल हिये लीन्‍न्हें। देय न भेद प्रान विलु दीन्‍्हे ॥। 
हेर फिर सिगरो संप्तारा। रहा एक तहूँ मेरु पहारा॥। 
पर्वत है योगिन अस्थाना। तहां जो चले जाय कछु जाना॥ | 
है नेरे अंतर कछुक अमी सजीवन मूर। | 
|. बिना भेद गुरुज्ञान ते अगमपड़े बहुदूर ॥ | 
तबलों पेथ हेर पन रोई। चाह गोरि फिर लीन न कोई ॥ | 
।पीतग मोर तजे था माया। कीं गा पार निठुर बनदाया ॥ | 
(धों ममदेश सो शब्द सिधारी | हैं इुबमाहिं न लाग महारी ॥| 
पलों केह पेछी ते थाई।को अप्त मौत कंथ पहुँताई ॥| 
।निकसी मंदिर छांड् बेसनी। चेद्रददन बन फिर झुलानी ॥| 
. जहूँ २ ठाढ़ दोइ वह गोरी। तह तहँँ ढाह देइ चहुूँ ओरी॥| 
रक़ के आंख जहांलो रोई। विरद आग घँँघुनी जनु बोई ॥| 





श्श्प हंसजवाहिर | 


बिरह दायगा सकलतन उड़े पेख बधिखोइ। 
जेथिर रहे सो जरिगये उड्ेश्याम मये सोइ ॥ 
करत पुकार फिर बंनमाहां। मिले न कोउ शदिशी ताहां॥ 
भइ अधरात कुहक तब नारी | तेहिखन भा दिरे दुखभारी॥ 
सब पंखी मन कीन अँदेशा। यह बन छांड़िजाय केहिदेशा ॥ 
यह चोरी सिगरो जग जास | लिये न चेन तज्े न पहारा ॥ 
बोला तब कीकिल ओ पीऊ। का बिरहिन तेरे दुख जीऊ॥ 
ज़हिदुख रेन पलक नहिं लाइस | कस सूरत मन पंणिजगाइस ॥ 
की बिछरा कोउ मीत सनेही। की उपजा दारुन दुख देही॥ 
काहिगन पंखिन कहूँ जगे कह आपन गनसोइ। 
लाव पलक आँखी चह॒हि प्रान दिहिस कसखोइ॥ 
कहत सो दुःख नेन बहे धारा। को अस बीर पीरले धारा॥ 
को पर काज प्रान दुघ देई। को परसरास्थऱे यश लेई॥ 
कहूँ बियोंग सुनो जो भाई। हि दुख वार न पार सेराई॥ 
रह्यो उद्धि मई पिउके साथा। पड़यों समेरु हरयों पर हाथा॥ 
मो।ह बटपार न प॑वत डारी। केसे जिऊे हिये दुखभारी॥ 
की थों केथ उर्तारे गा पारा । की बोहित बड़ों मैकपारा॥ 
की जिउ दीन कि भा बेरागी। को अस मीत जाहिमों लागी॥ 
की अस मीत बिदेश मह् पर पीरा हरलेइ । 
कह्देजाय ढुख पीउते पियकी आन सुधिदेदइ॥ 
सनधन बचन पंख बेरागी। पीर बँधाय चले उड़िभागी॥ 
तनकी आग पंख भे का!। करत पुकार सो देश सिधारे॥ 
कोइगे समेद भयो जलबासी | कोइ भा चील्ह सो स्वृ/पतासी॥ 
कोइ बन वन कीह फिरे पहास। कोई दुखलेके पेठ पतारा॥ 




























इसजवा।हुर । २१६ | 


तरतर भूमि मुहेरें नागा। घर घर फिरें पुकारत कागा॥ 
चातक फिरें रटत पी पीऊ। कोकिल कुहक देह बलजीऊ॥ | 
चकई नित सखर महँ पेरे। कोयले पात पात बनहेरे ॥| 
सब तनफिरें पखेरु गन हाटक बिरहकी 
कासिम डाढे प्रेमके चेत कहां पल लेत॥ | 
तबलों पर्वत चढ़ा सो योगी। अधिक जराबन देखिबियोगी। | 
देके ढांक पात सब कारे।ठाढे जरें बिरह दुख जारे ॥। 
तहां रेन पुनि लीन बसेरा। निशि कारी दुबभयों अधेरा ॥| 
पल पल बिरह हिये जो दागे। रोरो उठे घाउ अप्त लागे॥।| 
ततखन कुहक जो कोयल टेरा | लाग्यो लूक बोल तेदि केरा ॥ | 
शीश उठाय बृक्षतन देखा। को तरुतर पर पक्षी बेखा॥| 
पृंछा को तस््रर उपराही। कप्त तोहिं चेन रेन पलझाई॥। 
तेहितन लागोबान अस तेहिउरझे तनपांख। 
कस बियोग तोरे हिये मयोनिकस बनढांक॥ | 
हां कह मोर जेरे बेशगी। आगे जाय आग तहँ लागी ॥। 
जरि भा उन सुमेरु पाना ।अचा न कोउ तह पंख उड़ाना ॥ | 
तिरिया एक मैरु पर कोई। जिन असआग जगतमहेँ बोई।॥। | 
थोड़ी बयस बरन सुठे गोरी। जानि न जाय सुकेहिकी जोरी॥ | 
सराते अमाल मरते सकुमारी | फिर सो डोलत शीश उचघारी ॥ 
रोते आंस रक्त के ,राते। जरिगे वृक्ष मेरु भग्रे ज्ाते॥| 
सावज सिंह गये तन दागे। पंखी जरत प्राण ले भागे ॥| 
हों तेहि दावा बश पड़े जरें सो नित तेहिशोक । 
. । बन बन डार्ढ्ढक्ष तन जल जल उठे सो लोक ॥ 
सुन संदेश वह बिशहेन केरा। उक्क रोव तखर तल हेरा॥ओ। 








। २२० हंसजवाहिर। ः |] 
लें पंशी भय विक्रम' भोज्ञ | जो परकाज किहे अस खोज ॥ 
हों सो पुरुष वह जेद्िकी नारी। मयअलोप मोहिकीम मिलारी॥| 
(जब तें गई सहों ते जोती। नयननरकतख़बत जनु मोती ॥ | 
(खोयों अन्‍्म रकत नल रोई। तोहिं भसगुरू मिलासहिंकीई ॥| 
[सुन बोरी सो प्रांखी खोबा। काह छोय न दोउ जम रोवा ॥| 
| अब्र जिन रो3 देखि निज जाही। पोलामिरि पत्त पर आही॥। 
| फिरे उचारे कंबल तन पियर भयो जस पात। 

। अबहूँ आब शीतल करसपरस पानि वहिगात ॥ | 
।कह संदेश गई उड़े पाली। चला हत उधर जब आखी॥ 
पंदी संग जो शब्द उड़ानी। प्यासे पास चली ले पानी ॥| 
देखिस चढ़ वह मेरू पहारा। पलक पर छिठके सब हारा ॥| 
(खाय पद्चाड़ पड़ी मु माहां। प्रषण सो मोर गयी थी काहां ॥| 
| शब्द बोल सुनि निकसी नारी | मिली पाय हिये छांड़ डफा री ॥ | 
।अय मो श्ाण संघात सहेली। कह मोहि आन दीन्ह परहेली। | 
।तत्ि बेलास न देख्यों बारा।आन देखि भें भेरु पहाग॥| 
। गा अपराधी जीव नहिं भयो न यह तन छार। । 
| तज नेहर केलास पिड पड़यों अकेल पहार॥ | 
तोले शब्द डाह दे मेंदी।कर्म लिखा को ढरे मेंटी॥। 
।मात पिता केहि सुख तें पाला। बिधने आन केस दुखख घाला ॥ | 
दुख परलो तेहि भोर न छोरा। वोहित आन बड़ तह मोरा ॥| 
कहां ते आन पड़चों तो पाले। जख्तों सदा तोरे इंख घाले ॥॥ 
बैठें रोय दोऊ यक पासा। घररा ऊम्र लेईं दोउ सांसा॥| 
ले लाग रहे व काहां। सुखते अहै कि है इुव मा ॥| 
।मोहिं पापिन बिधने अस कौनसा । पिउ अपने का सुख नहिं दीना॥ | 
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कुशल ब्रोल स्री. पीचकी, जाख़ आशा घट प्रान॥ 
| दि महेँं अहे कि फस लुम कोन बरनसा भान ॥ | 
सुन धन तोर हरत 'भिनसारा।काहु ल ऐस करे कस्तास॥। 
।तिरिया जान हर ब॒धि खोई | पड़े ' समुद्र न-थांभे कोई ॥' 
पुरुपणन की साका सव छठी । गंग भय जानो विष घूटी॥| 
(कंथ तोर नहिं जाय सँभारा। बड़न लाग उदधि मैंकधारा ॥| 
में समकाय सो कंव भिखाशी। फ्रेशी दीनी प्रथिव्री सासे॥। 
| सब जग हेरि सो चढ़ा पहासे। आवन चाहत करो ख॑भारा ॥| 
कार उतार सेंभागे केशा। देखो आय कंथकर॑ वेशा॥| 
| पहिरो हार ओ कंचकी ओदढ़ाा शिरपर चीर। । 
| आवन चाहत केथ तो बेठा कांप शरीर॥ । 
घन तन एक सँभार न पाई। तबलों केथ तीर भा आई ॥| 
।आयो भान चन्द्र के पामा। देखी जोलि रही तनसांसा॥। 
धोविनहार पड़े. बितराने | बदन उ्ारि केश अरुकाने ॥| 
| होय गये एक ज्योति चखचारी । पिय तन देखि सकुच॥ नारी॥। 
गड़िगे दृष्टि लाज मगजीऊ। का मोहिं दखिकह अबपीऊ॥। 
।वबलों कंध बांह गद्ढि लीन्हा | कसथघन शीशनी चतुमकीन्हा ॥| 
| बि्लुड़िबदेश पड़चो किमिआई । दुखिया इस हुख लाय जराई॥ 
। बांह गहत झीतल भई रकत आंस भे नीर। | 
| रोम रोम तन जीवभा पलल्‍ल॒ह उठा शरीर॥ | 
का मुख पी दिखाओं तोही। दुगुण पाप सो लाग्यों गोही ॥|| 
| केचन मोर'कलेक लो लागा।सहों न होस झुव माग अमागा॥ | 
तुम जानी खत्र इसे प्रहक्ा। माफ बिदेशरद केहिसाथा ॥। 
[साथी मोर चहा सतः सख्ा। साखी दिये ठाढ़ सब साखा॥ | 








२२२ इंसजवाहिर । 
[है सो रोप लखों चई ओरा। ब्रयो सहाय देव तब मोरा॥ 
।मोहिं अलख निज हाथ बचावा । निकट मोर कोउ दूत न आवा ॥ 
देखो गढ़ जों मरति पश्ाना | इन बटपारन मोहि देराना॥ 
जो कुछ दीनो केथ तुम आपन लेउ सेभार। 
रत्ती मांस जो तिरूघटे दोष देव तेहिं ठार॥ 
दुःव न मान नारि हिय माही | तो निकलेक कलकतोहिनाहीं॥ 
।दुखो नलाग दई जो कीन्हा। हे तू सती सत्य में चीन्हा॥ 
के परवोध लीन्ह द्वियलाई। कंठ लाय धन धीर बँधाई।॥ 
।नखतन हार गूंध द्िय लाई। सता रंग सो शीश ओढदाई ॥ 
गा दुख मेटि पाप गा थोई। भयों हुलास फिरा रंग सोई ॥ 
।पितर प्रन भेंटि मेटि दुखटारा | भयो ललाट दुइज उजियारा॥ 
फिरी बास झी कँवल विकासा। मघुकर केवल भय यक्रपासा॥ 


रोम रोम्‌ सुख ऊपजा दुखदारुण गा मेट। 
कासिम सो दिन शुभघरी होय मीत मम मेंट ॥ 
भे निश्चिन्त मिले दोउ मिंता। उपजी देश चलनकी चिता॥ 
धन सकुमार ने चरन उठावे। पेग घरत कोटिन दुख पावें॥ 
पिव धन देखि सो कीनविचारा | बिन विमान कसचहत सिधारा॥ 
कहा शब्द ते बेगि सिघाओ। सब साथिन ते जाय जनाओ॥ 
धन बेवान आतुर लेआईें। आवें वेगि न विलंब लगातें॥ 
जाय शब्द ले प्रेम सेंदेशा। जहेँ जहँ फिरें सो योगी बेशा॥ 
शब्द शब्द जे जाय मुनावरा। जद्विजेहिसनासोलोटिसिधाव॥॥ 
फिरे जो सनत संदेश सब सिद्धमये सबकाज़। 
बोहित फिर इक साथभे लाग सँवारन साज ॥ 


ततखन बीर नाथ का थेग।ीन्देसि कोन्यों देशते फेस ॥ 








हंसजवाहि २२३| 


देखा चदि' भीतेम की बांध | सन मेँदिर पर लखी लपाटा ॥ 
देखि गुरू सो मुरति पखाना। रोयउठा मन देखि डराना ॥ 
योगी देखि मंडप सो बास। चला नगर महँ कीन पुकारा ॥ 
जाय नगर महँ कीन मोहारी | आये हुं योगी बटपारी॥ 
सब योगिन लखि पाहन कीना । बंश तुम्दार क्षार के दीना॥ 
सुन सो पुकार पड़ा तन सोगू | रोय उठा घर. बाहर लोगू॥ 
मात पिता रोये बहुरि शब्द पढ़ा जो कान। 
योगी बेष जो सन रहा सो भा मत्ति पान ॥ 
सुन पुकार माता ढिंग रोई। भई बिन ज्ञान लाज गई खोई ॥ 
निकसी रोबत शीश उचघारी। को मम मीत जो लगे गोहारी ॥। 
के बटपार बंश मो मारा। दीपक मोर कीन अँधियारा ॥ 
यह जिव जाय तहां अब डासें। ओ घर बार सो जाय पुकारों॥ 
रोवत बेगि सो चढ़ी बिमाना। चढ़ी मेरु पर देय पराना॥ 
होयगा नगर सोग ओ सूना | मोलाशाह शीश तब घूना॥ 
लाग। घाव हिये मई गादृ!। लेके खड़ग भयो उठ ठाहा॥ 
होय असवचार तुरी पर चढ़ा सो धाय पहार। 
कटक जो पाछे जहां लों छागी धाय गोहार ॥ 
चढ़ी धाय पर्रत पर सेना। मार मार के बोलत बेना॥ 
देखें मृत्ति तहां चई ओरा। रोय उठा सब पुरुष कठोरा॥ 
तब सब थेरि मिवार्ह लीना। छीन सो मार ज्ञार वह कीना ॥ 
उमंगी हाथ खड्ग ओ सेवा। मारनहार न पूंछे पेला॥ 
तब सुल्तान सो ज्ञान विचारा। यहि मार को फेर्न हारा॥ 
.पंछा सत्र योगी हत्यारें। लें योगी कम्त योगिन मोरे ॥ 
से तपसी होय पढ़त चलावस॥ कस्त अपना परलोक नशावस॥ 


२२४ .. ईसअबॉहिर | 

अबहेूँ निदुर भिस्लरि तू बेंगि सो तपसी भीर । 

नहीं तो यांगिन साथही प्रांन जाय अब तोर॥ | 
सुन गढ़पति जे। भयी भिवारी। तबहीं मर्यों क्षार शिर डारी ॥| 
तुम मत्युक का मारन चाहा। मरि भा क्षार मर्म्म तो काहा। ॥| 
पाप न कीन सो केहि गन ढर्‌३। अधाम ताहि जो न्याव दे करई॥ | 
बिना विचार जो मारे कोई। तेहिकर न्‍्याव स्वर्ग मर्दे होई॥, 
।जिनजस कीन सो तेहितसपावरा । ४ असम लखा जबहिं हूँ आवा ॥ | 
।मीठ बवेने निमरम वतलाई। चमके नदीं हि। सनकाई॥ | 
बहुतक देंखि स्ररूप लोभाने। बहुतक कर मारन कहूँ ताने ॥ | 
|. जिव मारा चाह बहुन बहुत करें तहँ बीच। | 
| योगी जान न मम्मे कुछ केस होत थों मीच ॥ | 
|तबलों वह गढ़पति की नारी। पैठ मैंडफ जो पाठ उधारी॥' 
दिखी बेठि जवाहिर ताहां। मई निरखि सो अचरज माहां ॥| 
पूछे रोय हिये मई लाई। केहिपिधि बारि मेरु पर आईं॥ | 
के तुम कहूँ पदत्रत पर आना। कें मो बंश जो कीन पाना ॥ | 
योगी कोन अंहै यह तोस। जैँ घर बार नशात्रा मोरा॥| 
लें जाने यह बंश हराना।तेहिकारन मोह मारिसि बाना ॥| 
कहूँ यह देश मंदिर सर मोगा | पायों आज करों का तोस ॥ | 
| खोई दोनों दशा मोहिं रखो न दोउ जग ठाईँ। | 
। अबहू होय प्रसन्न वह तोहिं लीन्हें घर जाजँ ॥ | 
सुन माता को फेरन आबे। जन सर आम आप ते ढरि॥ 
यहि कर करे सो वहि कर पावे। खोदे गाढ़ सो आगे आते॥/ 
। योगी न अहै अहे पिय मो ।। कियो ब्याह सो मिलियो भोरा॥ | 
ले भो मौन सो देश सिघारा। तोरा बंश भग्रो बटयारा॥ 







































क्‍ हंस जवाहिर । २२५ | 
समंद ते मो्हिं मेरु पर लावा। सत मोरा वह चहे मिठात्रा ॥| 
सत्र योगिन मोहि टेकन चाहा। तब करतार क्षार मुख पाहा ॥| 
(तुम मोदि कहो कंथ मो पत्र हु। मारो भराण जो मारन आबहु ॥ | 
जहां सत्य तहँ आप हे जहां असत तहँ पाप। | 
| जो ओगुन चित लावही सो देखे संताप॥ | 
।सुनि सो नारि कंथ पहूँ आई। मारत करगहि लीन बचाई॥| 
मारो जिन छिन लाओ बेरा। होय सो पुरुष जवाहिर केरा॥| 
सो बेठी है मंझा माहां।नहिं जाने थो आईं काहां॥। 
| यहतो होय रुूमपति भारी। वह कारन यह भयो भिखारी ॥। 
पहन हुये न सुधरे आजू।यहि मारे खोबहु हु राज़ ॥। 
जो विधि कोन दोप का दीजे। दें बारी अपना कर लीजे॥ 
। तब सुल्तान बक मन जाना। दीन्ह बारि जो होय अपाना ॥ | 
| ज्वाल -बुझाई देह तें पेसो बाह॑ गहि लीन। । 
| ले सुखपाल चढ़ाय ते अछख चहा सो कीन॥ | 
| शशि कह बेठय बिमाना। उलट नगर कहूँ कीन पयाना ॥ | 
न्‌स्माह आवत सुन पावा। हुलसा तन जानो जि आवा ॥| | 
मीन सुना जब आवनत पानी। निक्स चली बाहर बोरानी ।॥| 
देवों सुत आवत की नाहीं।डाशें प्राण प्रेथ के माही ॥।| 
पीरधे! नहिं आप सभारे।बावर थाई बदन उचोरे॥। 
सखी सो बांह गहे समकवें। कर छिन घीर बार तो आववें॥ 
।चढ़ि के भंदिर देख पिय पैथा। आवत तपप्ती हों तो कंथा॥। 
घीर न हो4 पीव तन जेहि दरशन की चोट। . 
| थिर न होय मन दरश बिन हे नेरे की ओठ ॥ 
(तबलों आय बार नियराना। भीतर मंदिर पंथ बिमाना॥| 









२२६ हंसजवाहिर । 
आई सखी जबाहिर पाहां। देखिर्प मोही मन माहां॥ 
दासी लगीं चैंबर सर ढरे। हँसिहँसि लागी बोली मारे॥। 
राज छांडि सो कियो भिखारी | देखे कोन हुलास इुलारी ॥| 
तुम खोयो जो राज हमारा। हम लीन्हा हरि कंथ तुम्हारा ॥ | 
।बेठे सत्र जो देखो आज्।सुफल न होय भाप बलकाज़ ॥ | 
बेठी सुने उतर नहिं देहई। दिन दश बात कोउकहि लेई ॥| 
| सखी आन सब बश भई चमक _रहा सरछात । 
अच्छा बालन मारहीं समय पड़े की बात॥ | 
[योगिहि आन पाठ बेठावा। रात उतार श्वेत पहिसवा॥| 
संतरे आनि तई कौन जोहारा। पूछे वही ब्याह का चारा॥। 
| कीन बरन तुम कियो बिवाहा। राज हमारे भार महूँ पाहा ॥| 
| अवसो ब्याह यहां पुनि कीजें। अन्त गवन को नाम न लीजे ॥ | 
[लीज राज काज घर बारा। जन चाहों कहूँ अन्त सिधारा॥। 
तुम सब राज़ हमार नशावा। हम सुख दीन जोतुमकापावा ॥ | 
| मुनि सो हँस उतर नहें दीना। भई निशि मँदिरिपयानाकीना ॥ | 
| आय जवाहिर निकट तब कहा कंथ सुननारि। । 

कहां कीजिये बश पड़े दीन्हीं ब्याहन बारे ॥ | 
बिनवन लागि कँवल करजेरी। तुम पिव भान दापि में तोरी ॥| 
तुम तें में दोउ जग उजियारी | तुम पर देर प्राण बलिहारी॥ 
| यह हम तेंह आतिदुख डाढ़ी।छांड नप्राण ढारि जो काढ़ी ॥ | 
| लियो वियाहि जो इनकी बारी । तब यह होयें अधीन तुम्हारी ॥ | 
है दासी जो लेहु बियाही। चलो सो औसर बेगि निबाही ॥| 
।पुरुषन मन महूँ भरे विशेश्वी। करे सो काज जहां जस देखी ॥| 
| नेसे ज्ञाल करन वश भयऊ। ओसर गांठि ब्याहकरिलियक ॥ | 








ु हंसजवाहिर। २२७, 
सिंह न चाहे तरन बन ओसर खाकर आय। | 
| पुरुष सो ताहि सराहिये छ्वे निकाल बहिराय॥ 
हंस जो बचन भोर उठि माना। शोभा सबे ब्याह निजठाना ॥ | 
।पंडितन आन घड़ी दिन दीना। वहसोदिवत्त सुफलसबलीना ॥ | 
हःख भये जो सुख कर काजू। घर बाहर साजे सब साज़ू ॥| 
हरदी तेल वारि कर कीन्हा। मांगा दान दई दे दीन्हा ॥| 
बागा आन दुल्हा पहिरावा। फेश छात पाट बेठावा ॥| 
[संत्रे वही पुनि भग्रे बराती। बैठे आन सो पांती पाती ॥| 
।पंडितन पाय बसीठ सो आवा। बेद पढ़ाय सो ब्याह करावा ॥| 
| सायतिभई उत्ताहिली सफल घड़ी निशिबाहँ। 
भा ब्याह पल एक महँ केहुँ जाना केहूँ नाहँ॥ | 
। पुत्र सोग नहिं बाज बंधावा। नहिं कोई हँसा न कोई गावा ।] 
नेगिनका बहु नेग सो दीन्हा। और हुलास न एको कीन्हा॥| 
सभा सँवारि जो भोग जेबावा। फिर अलोक सब ठांवसिधावा ॥ | 
| कोइ हिरदय मा भयो हुलासा। कोइ वह सोग काल असडासा ॥ | 
।भाइस्थिर निशि सेज सँवारा। चला दुल्हा भीतर सोनारा॥| 
आय सचिन सो शीश नवाबा | लिहो राज योगी तुम पावा॥ | 
| कीरति कियो सबिन सत्र साथा। गई सो नारि लिये हथ हाथा ॥| 
| सेज सो बासक रात अस मैंदिर कनकस्तोपन। | 
| घन जाने सो पिव मिला पिवसो जान बंदिखान ॥ 
| सखियां संभे बारि पहूँ आई। अभरन लर्गी करन जहैँताई ॥ | 
|करि अस्नान सँवारें बारा। अंग सुधारि रंग चोवा ढारा ॥ | 
बार बार गूँधें गज मोती। टीका कनक नखतकी जोती ॥ | 
हग अजन नथ सूक सोनेला। श्रवण पांत गरे हार हमेला ॥| 


































श्श्८ हंसजवाहिर । 

प्रेंदी हाथ कर कंगन कलाई । कटि ऊपर लट भबियां लाई॥ 
पायल पांव पेंजनी लोनी। परत पावँ गतिमाव सलोनी ॥ 
करि श्रृंगार विरहिन पग धारा । संलीसेज पिवकी सोनाग।॥|| 
करि श्वुगार जो कमदिनी चली भान के पास। 
| यह अचरज देखा कहूँ नाह नाह आकास ॥ | 
ते सव सखी भाई सोनारा। जहां सो भानु सोवतरतनारा ॥ | 
तब सो बाहँ गही बेठाई।| सबिन छांड्रिसव मेँदिशसिधाई ॥| 
मन सी गयो जवाहिर पासा। घन तन सेज न करे हुलारा ॥| 
बोली नारि करो पिव माया। तुम मो छत्र भयो तो छाया ! | 
(टैेकों चरन देउँ बलिजीऊ। केहिगुन विहँसि नवोलो पीऊ॥| 
| मुनधन बात कहीं ना जाई। भयवश आय न भोग सोहाई ॥| 
। मोहिं सोहाय देशका जाना। त५ सो देह दीन्ह बदिखाना ॥। 
| में निज चहाँ पयानका तम चाही बश कीन। 
कित हुलास बंदिखान बश कॉोटे राज जो दीन ॥ 


| मइ्मन शोच रहापिव मानी । पाई सज कहो बेंदिखानी।॥ 
। भोर उठी जो करों पयाना। को रोके तुम सुनो अपाना ॥| 
| मोहिं जम रखो रहों तुम साथा। जहूँ पगधरों धरोतहँ माथा।॥| 
तो पिव विदँसि कंठमा लाई। मूंदीकली रहस बविहँसाई॥। 
।लाग्यो कंठ बिरंगा छूटी।टीका मिटा हारगा टूटी ॥| 
वित्राहर ओ सुक्का बेधा।पिगा प्रेमरस पायो भेदा॥। 
पैनजस प्रेम भरीरस चोखी। पीतमचालि कीन तसतोखी॥। 
| भयधना जो अरगजा क्थ मिले की कन्‍्त। | 
'जिनरस चाखा पिरथमें छखा प्रेमकर अन्त ॥ 


१५ 


उठा भान जो भा भ्यंसारा। सखियन सं पैठे सोनारा॥| 

























हंस जवाहिर । २२६ | 
[धन उचेत के चेत जगाई। उठरे नारि गईरेनि विहाई।॥ 
उठी खमार प्रेम मदमांती। दे गई बीर मिलनकी राती॥ 
सबियन गहि ले पाट विठावा। मंजन कीन आओ मर पिलावा॥ 
| अभरन कीन ओ मांग सँत्रारी। राता पहिरि भई रतनारी॥ 
मानुजों भेवरकंवल दिशि आवबा। मंपुट गही निर्सव विहँसावा ॥ 
| बिकसा केबल देखि पिव राता। सेनन सन भई रसबाता॥ 
क्‍ या बाहर नकाशलतब परुषन कोन जोहार। । 

कीजे राज सचित्त हे लीजे अथ मैंडार॥ ।| 
| भोलाशाह आय सर नावा। पीरज दीन ओ बात मुनावरा ॥| 
लीजे छत्रपाः ओऔ राजू। सवमब चाह देशकर काज़॥। . 
। शीश नवाय हंसकर जोरा। तुम ठाकुर! भ॑ वालक तोरा॥ | 
। मेहिबिये राखी तेहि विधि रहाँ। अबतमछांड़ि जानाकेत चह| ॥ | 
पठाराज काजकर लीन्हा। तेहूं भिवारि धनीकर दीन्हा॥। 
[सब्त प्रीति हंमरस मानी। कुछ अभिमानकीनसो जानी ॥| 
धर्म न्‍्यावते देश वसावा। मीठ बचन संसार लोभावा॥। 
| राज़ करे तहँ दिवस कहूँ रनि जाय केठास। 
| कैंवलहिये सो सब गहे बिनवे दरशकी आस ॥ 
सम्पुट कैतल कुमोदके आगू। भा विवाह पिव परसन भागू ॥ | 
। भोर कुमोद कंवल दिशि आईं। मंदीकली चहत विहुँमाई॥ 
पे कंवल कहो सत बाला । कस उदासबित चातुर माता ॥ 
जम वह चीन कोठ तस जाने। घर बेठे जिनबत परहिवाने॥ 
।आबो अब पांसा दोउ खेल। चारयाम बामर हंसि बालें॥ 
एक पीव तुत हम हुई नहीं। देखें कौन जीत को हागे॥ 
[कंथ भोग सों जीत लगातें। जीवेबन सो सेज मिधा्॥ 








| २३० हंसजवाहिर। ्ः 
अंहे उदासी कन्थ बिन कन्थ कहो को देइ। 
| खेले जीत लगायके जो जीते सी लेइ॥ 
सुन सो कैंबल खेल में देवा। मेरे नयन जस सखर लेखा॥| 
[तोहीं खेलकूद सत्र भांत्रे। केस न हुलास करे जो पाते ॥। 
सो ले खेल चहत पिव लाओ। एकहार दूमर ले आओ॥| 
बट चलत पिव लूट मचाई। कातोहि शोच जो हार गँवाई ॥ | 
में तेहि बहुत योगी पावा। कितचाहों तेहि हार गैंवावा ॥| 
में केहि केथ जीत महँ लाऊं। एकहार दूसर कहूँ पाऊं॥ 
[एक कंध मोहिं और ने दूजा। सकेप्रान सो तेहिकर एजा॥ 
एक रन सोयसि नहीं बिहँधि पीवकी नार। | 
ऐस न जानसि बोरही तेहिब्ों कोन पियार ॥ 
पुनो केंवल तुप् कहारिसाई। हँसीकाज में बात चलाई॥| 
।को आपने पिव्र जीव लगाबे। शोब हिय्रे बेराग मनात्रे॥। 
6 आपने चेरीकरि जानों। बावक़हे कुछ इसख ने मानों ॥|। 
।भ॒आवहू खेल चोसारी। हम चेरी तुप्त छन्र हमारी॥। 
| तबतो कैंवल लीन कर पांमा। बेठी अस्थिर जीतकी आसा ॥| 
।दोउ आगे चोसार विल्लाई। चीन सखिन तहँ दीन हराई ॥| 
प्रथम कँवल जो पांमा डारा। जगबांधा तब पावँँ निकारा॥। 
| कैँव्रल जो भाषे सत्तरह पड़े जो पांसता सात। | 
| खेलमाहिं दीउ चतुर कोऊ न दुरमहँ घाद॥ | 
|कुमुद रही आठ दश भाखी। जगबांबी पुनि भोर की राखी ॥ 
तीन कहते तेरह जो पढड़े। पके नत्र॒ काचे के धंरे॥। 
कल खल जो होय न कांबा। नव बारा पूण जगसांचा॥| 
मांगे आठ अठारा पड़े।बांबे सत्य सत्तग घेर॥। 
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+$/...॒_7_ दँसजवाहिर। . ३३१। 
[कांपि कुमोंदित केर सहेली। जीता चहत सो मभीति अकेली ॥ 
। कहा कंबल तुम पाँव एचासी। सब खेले रानी भी दासी॥ 
गंसो अकरेल एक तव खेलों।जों जीती सबकी सब -पीलो ॥| 
क्‍ में नारि सयानि जब ज़ग बिछड़े नहिं देह । 
| जब जानों चोसार महू जीति चार जग लेडै॥ | 
उठी कुमोद जो खेल उठाई। को जीते उनकी चतुराई ॥| 
एक सरूप दूजे अतिज्ञानी। कसपिवतजितेहिहमरसमानी ॥| 
आप चली अपने केलासा। सखी छांड़ सत्र कैबलकैपासा ॥ | 
कस सबियन तुम सेवा कीन्डों | पेपी सहों होय जिन॑ दीन्‍्हों ॥ | 
जो यह पास कंवल के भाई। तो वह कोय न दूसर जाई॥ | 
।तो सब सश्ियन रस बहुतेरा। सेवा कर अर्धीन शरीरा॥। 
आप सबिन हँपि कर ठठोली | वह अकेल €सि मारे बोली ॥ | 

घन अकेल परदेशमहं पड़ा जो बारन हाथ। 
| कंथ पराये बदय पड़ा लेइ कॉन बिधि नाथ॥ | 
।पढ़ा बिछ्योह मंदिर के म्राहां | निकट बसे पे मिले न ताहां ॥| 
बोरन सखी रहें सत्र साथा। ओभा नगर दे।ई धनि माथा ॥| 
पिव पहूँ चली जाय नहिं पांवै। निशि बासर धन रोय गँँवावे ॥| 
|यक दिन रेन मई निशि कारी। रोबन लागि सेज पर नारी ॥| 
पड़ी अकेलि बिनत्रे करतारा। कित मोहिंआनदईतोहिंदारा ॥। 
बिन पिव मिला हरा घर माहां। हय पट ओट न जानो काहां ॥। 
| केहि विधि रेन बिताऊं कोई । सेज काल आंधर अस सोई ॥| 
चारि पहर यंग चारे भे घड़ी बरस पऊ मास । 
बज पहाड़ी रॉने भइ अधकप बनबास॥ 


अन्त रोय निकसी तब नारी। चली लखे पिय को सोनारी ॥| 
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8२२२ हँस जवा हिर । 
॥तबलों हंस चाह सुनि पाड़। मांगि पान पैन बेठे बुलाई॥ 
।विनिया हाथ लिये कर मारी। चेरी बरन आय सो नारी॥ 
।हिये लाय पिव धीर बंबावा | पोछे आंसु निकट बेठावा ॥| 
तन तन भीर भयोी दिन चारी। मन मन एकजालख्यनहारी ॥ | 
|तबलों रहों बांधि मन धीरा। जबलों आबे मीत गँभीरा ॥| 
के परमोध मंदिर बंठावा | जागत दो पल रेनि गैंवात्रा ॥। 

तबले। साथी हंस के साजि त्रिमान उभार। 

कोउ जागत सोवत कोऊ आय निकट तेहिबार ॥ | 
।बेठि मंदिशलय सिद्ध सहेली। हुलध पाने पाय जस बेली ॥| 
| मई निरमल गइ ग्रःण गरामी | हुइज भई जम पृरणमासी ॥| 
।निकसि हेस आये दखारा। बिले मीतभा दिन उजियारा ॥| 
| मोलाशाइ तहां चांले आवब्रा। आदर कीन से बेठावा॥।| 
कहा हंस तुम होउ हुलासा | लेत तुम्हार आय सब पास ॥| 
।बोहित तें सब बसत निगाऊ। नेहचे। राज करें चित लाऊ॥। 
। कहा हम सुनि देश पछाता। में इन टारि कह्मों नहिं बाता ॥| 

आये मोका लेन का ले बिमान ओ खोर। | 
सो आज्ञा अब कीजिये गोन चलें उठि भोर ॥ 
।सुनि सो गोन भत्रा मन ताता। हंस तम्हार कि यह नहिं बाता॥ | 
।घर बाहर राज़ तम लींन्हा। सो कस छुत्रा आगतेहिदीन्हा ॥ | 
आय लीन घरपे फिर जानदिं। आपने गौन कहोसे मानहिं ॥ | 
पंखी रहे ती घर इन केरा। जो बोलें तेहि रेनि बसेसा॥। 
[सुनसो हंस मीर तेहि कहा। यहां का भेद कठिनअसअहा॥ | 
।दीन विवाहि बारि बरिआई। अब नहिं दीन गोन कहे जाई ॥| 
।मुनियह बात मीर सत्र भाले। देखत गोन रहे का राखे॥। 




























हंसजकहिर । २१३ 
भोरबाट की नाह यह की मम नहीं ललाट। 
की यह ठानों बलाय यों केहिसस्‍्ग लागेंबाद #॥ । 

रुप चीनके जहँलग मौरा। भय यकरमते संभर यकर्तास ॥| 
[भोग न कीन न असर उतास। बेढे छेकि सो वार छवारा॥| 
।भोलाशाह सोकठक बुलाबा। पलमा थाय वहां सब आबा ॥ | 
बारह फिरें रेनिके माहीं।होयगा कटक छायचहुपाई।॥ 
नगर कोद ओ भूमि सुमेरा। होयगा कोट लोह चहुफेरा ॥| 
घरकी कोट उबार इुवारा। छिनक बेटे सब चेलनहारा॥| 
देव जो जेहि होयकत भोरा। बोंकरतार होय केहि ओरा॥| 
| घरचर पड़यो हिंडोल अस होनचहत कसभोर । | 
| राखनहार एक दिशि चलनहार यक ओर ॥ 
।भोलाशाह बसीठ पठावा। सो चलि निकट मीरके आवा ॥| 
[कहा बर्सीठ ने सँवरें भाई। जिन ठानों यहि ठातँ लगाई ॥। 
[तुम पंथी भी तपिस बटाऊ। यहिवर नीर गढ़ राबन राऊ॥ | 
| अपन विचार कोउ नें जाओ। करो कटक अभिमानदेवा ओ ॥ | 
।लोभभंडार आओ बदिये रानी।आतिश सेज छूट दखानी ॥| 
[परनिन्दा की नोबत बार्जी। चुगलीकेर कटक नितसाजी ॥। 
।पहे फिरे काम. मतवारा। ढंडबाज छीलें बट्पारा॥/ 
| बसे रामगढ़ भीतरे को तेहि सके छुड़ाय । 
| अबहू प्रान छोड़ाबहु जाब न प्रान गंवाय॥ 
।मीर कहा हम पंछें जीऊ। अंगरी सधि न निकसे घीऊ॥। 
यह गढ़पतिजों गढ़ अग्िमाना । तपसी केर साजनहिं जाना ॥| 
जरा कटक भा राबन क्षारा। कोटिदेत्य दे तप्सी मारा॥। 
प्ती देखि अहे जनिजानों। अहे तरुण पंरतीति सोजानों ॥ | 


२३४ हसजवाहिर । 
धर्म मंढार कहे नहिं आतते। ज्ञान लड़े तहंही चढ़ि पाते ॥ 
सतकी सेल ओ काम कटाग। नाम खड़ग तें भरत संघारा॥ 
बिरह आग दे कटके जरावें। हृढ़ आसन ते मारि छोड़ें ॥ 
काही जाय भोला नपे कतत भोला गढ़ माहं। 
जीव जाय टूटे गढ़ो कोन रहे सो बाहं॥ 
तबलों मेन गई दिन आबा। भोला शाह आप चलिपात्रा ॥ 
(था रूमी मीर बोलाई। आये कहां कहो सो भाई॥ 
चहों सो गोन हंत करलीना | जस हमार तुम राज न चीना ॥ 
जस हमार तुम राज नशावा। तेहि कर दांव आज हम पावा ॥ 
तेहिते फिरों जाव घर भाई। हमते मौन दीन नहिं जाई॥ 
तबलों मीर बहादुर बोला। कस ना होय नाम तो भोला ॥ 
हम जेहि लेन आय परदेशा। ते तुम दीन जाय नहिं देशा॥ 
दिल्यो ब्याहि निज बारिजो दिल्योप्तोगोन चराय । 
सातो डोली कालशिर केहिके शीश बिसाय ॥ 
भोला शह परखन दसदेखा। देखो कहा होय इन लेखा॥ 
देखों कार बारें बारी। समहों ठाढ़ करें कस सरी॥ 
नो सब कठक कोप चहुँओरा।हांके हांक पड़ी सब ओरा॥ 
भीर बहादुर लेकर सेला। चला शर कह लिये अफ्रेला ॥ 
ओ कोपेउ सब बलबरियारा। पील चले सब पंत्रुव्रारा॥ 
महसनयन निकसे जो खण्डा। फरमुट भा अरमे बरडण्डा॥ 
हंस तेपे करलीन कटारा। चला मन्दिरंघ्नकरें सिगारा॥ 
देखा हेसहि चढ़ा पुर गयो सो रोप बुझाय। 
पड़े बीच महे बचोनी कह दोऊ दिशिज्ञाय॥ 
ड़े बीच जो प्रुष ज्ञानी। देहिंसेराय जरत जस पानी ॥ 
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मंत्री लाग सबे समझांते।कोकापर अब लड्ग चलावे॥ 
।जोमारे तो छत्र अपाना।जों हारे तो नरक समानता ॥| 
। जेहिका बारी ब्याहिके दीते।तेहिते कहूँ रोष नहिं कीजे॥ 
(दिहोगोन भो रोष बुकाई। होय अपीन यक टेक मिठाई ॥| 
।अंत तुम्हार काह पुनि जाई। बारी दोप जाय दुबपाई ॥ 
भोलाशाह बमकमन लावा। रहिगा ठाढ़ जनों ठमभावा ॥| 
| पड़ाहिंडोल घर भीतरे उलझगई सबनार। 

तत्रलें| पेठा हंसघर लीनहें हाथ कठार॥ . 
।गयो हंस मंदिर धन पाहां। लीन उठाय तने गहिवाहां॥ 
| चलो नारि जा चाहो प्रीती। नहीं तो आज तुम्हें परतीती ॥| 
उठी सो नारि रही जेहिभांती | चलीसंग नहीं ज्षणविलमाती ॥| 
।बेरिन दृति गई सब साथा।कोऊ न टेकि सके पुनिहाबा ॥| 
माता रोय पांव पड़ी। मांगेदिद्यो एक मोहिं घड़ी॥।! 
कुछकर देउं गोन करसाजू। तेहिने भोहिं जगतम् खाज़ ॥ | 
को राख जो अहई तुम्हारी। बेठेका सायियां सबठढारी ॥। 
ठाढी सखियां मिलनका मिले न पावे बारि । | 
ऐसे कंथ उताहिली सने न कुछ मनहारि ॥ 


ले गहिबांह कान चढ़ाई। चलीनारि कोउ मिले न पाई ॥ 
जो जहं रहा मो रहिगा ताहां। आपन जे सो अपने पाहां॥। 
| होये अकेल विवि संग प्िघारी। रोय रई सब्र मीत पियारी॥/ 
शेबन लाग सो रोबन लागे। कुछ न विसाय कंथ के आगे ॥ 
घड़ी न लीन्ह न लायो बारा। भा असवार औ बाज नगारा ॥ 
[चला जवाहिर केर बिमाना ।.उड़े। मो शोर छटिवेदिखाना ॥| 
|जो जाकर सो ताकर भयऊ। आपन प्राण सुचित हे गयऊ ॥ | 









































| २३६ हंसजवाहिर । 

| चले मौन धनसंग पिच तजि नेहर केलास। 
| जगह उदासी धनबिना धनहुलास पवषास ॥ 
| चली नदीन जो कीन पयाना। गौनसाज बाहेर बहिसना ॥| 
'हंड़ियां चलीं संग बहुनारी। जन्म संघाती संग सिधारी॥; 
बहु मुक्तन के चले पेटारा | संसन कटक द्रब्य ले थाग।॥ 
हाथी घोड़ चले बहुभांती। पठवन चली छतीसो जाती ॥| 
लाग बिमान जायें सब लोगू। सबके हिये शोच ओ सोग ॥| 
पहुँचे जाय समुद्र के पाहां। बोहितसाज चंढ़ेसब वाह ॥ 
द्रव्य बहुत जगदीन लुलाई। जेहिमेत देव पारते जाई॥। 
| चढ़े साज सब बोहिते समिरिनाम करतार। 
ऐसे पनथ अपार महं देव छलगावे पार॥ । 
चले खेई जो बोहित पेला। भागवन्त सो सुघहोय झेला॥| 
(बेहित चली यवन को भांती। सहस कोस थांवे दिनराती ॥| 
| उठी जो सुफल सोहावन बाऊ। बोहित चली पवन के भाऊ॥ | 
उठे लाग जो लहर अपारा। उछले लाग मगर घरियाग ॥| 
। तिरिया देखि मेने भरमानी | लहरअपार ओजलहलपानी ॥ 
।खेवट घीर बंधावे साथा। धीर परे रुम्रि जगनांथा॥| 
।सुमिरों ताहि जो खेबनहास। तिन्हें कुशल जो पावनपारा ॥ | 
| बोहित पढ़ी मेमधारमें जल हल गरू गंभीर। | 
।  क्ुझल जन्म जानो तबे जब पाऊं वह तीर॥ .| 
उठे न बायू आधे आंधी।बह न बायु धर्म की वांधी॥।| 
| मास चा॥२ तहं निशि दिन घाये। विधिने खेइ सो पार लगाये ॥। 
उतरे जाय मके के घाटा। पच्छिमदिशहोय्नाय ललाटा॥। 


| उत्ते नारि पुरुष सच साजू। उतरे पार मुफूल भा काजू ॥| 
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कीन्इ दास जो खील मंडारा। पर्मवन्त होय निवरह्म पारा ॥| 
चल बजाय छे साज बनाईं। नरें भये झुलुक के जाई॥ 
॥एक हलास जो उतग पास | दूजे लखा ठांव॑ उंजियास ॥ 

कासिम बेड़ा घम का करते कीन जोहार। 
घग जीवन जग ताहिं कर कैंशल क्षेम भापार॥ 
पहुँचे जाय. मुलुक के पाहाँ। पाप हम निर्मल भय ताहां ॥। 
के असंनान पंवर पग दीना | नायो-शीश विनय बहु कौ ना ॥| 
| चारिउ कुंभ मिला हिय लंई। खालगा हिये धोय गे .कीई ॥। 
।छत्र अमाद का अपर छव्रावा। तबाह पास कलाते आता ॥| 
जो पंडितन वह अथ बतावा। सो सव कीन औ द्रव्य लटावा ॥ | 
| दिन दश तहां सो कीन बसीरा | अगले पिछ ते भय सब भीरा ॥ | 
अन्त रूप का कोन पयाना। अगमहुलास सोदेशममाना ॥ | 
| घाये पायक पत्र लय जहां रूम सल्‍तान। ! 
। आब हस सो सिड॒हीय जीत नगर तयरान॥ | 
। सुन सुल्तान हंस नियरावा। हुलसा मनहूँ जरत जलपावा ॥ | 
हिये हुलास दरश रस जागा। उम्गा अंग हुलासे ग। बागा ॥ | 
परघ साजे वार हुवारा। चले आगे भादल असवारा ॥| 
॥आगू यजा लेन सुल्ताना। तबनों हंम आय नियराना ॥| 
3तारे त॒री त॑ शीश नवात्ा। गढ़ि सुल्तान हिये में लावा ॥| 
(एला क्षेम कुशल ब्योहारा ।जान जन्म भानू औतास ॥॥ 
| प्रिखन आय सो शीश नवाबा । फिरके सिंधु पान रसपांवा ॥] 
कहा जन्म कासिम जगत भोर जन्म कितहोय । 
| बिछुड़ा मानुप फेरमिले जनहूँ जन्म मासोय॥ | 
।बाजत गाजत आयो बास। शशि बेत्रान आगे उनियारा ॥| 








मन ३८ हंसजवाहिर । 
फेरि बजाय जो सजी बराता। चहूं दिशि भयोबरन र्गराता॥ | 
मातें धाय हरषि के लॉन्हा। बिधिने ज्योति नेन भर दीन्हा॥ | 
मंदिर मांक जो गयो बेवाना। पेठा चन्द्र लिये घर भाना॥ं 
मोती महल जो पट संवाग। तहां चन्द्र कहें ले बेठारा॥ 
एक पाठ बेंठी हुई गोरी।डिटक गई घर माई उजोरी॥आ 
नखत सविन मंदिर जो कीने। जानो पत्र गोद महं लीने॥ 
प्रथम चावर रस भरे सरहि चन्द्र जेंबाय। 
पुनि .पादे लागें सबे आरत भाव कराय॥ 
बाजे लाग जो अनंद बधावा। भा मंगल घर माड़ो छावा॥ 
कंचन दान होन जब लागा। दारिद छांड़ि देश ते भागा ॥। 
हाथी घोड़ खले जहंताई। भे असवार नेग दुनियाई॥।| 
तिरिया बरन भई रतनारी। जनों जगत फूली फुज़वारी॥| 
परघर अनंद भयो जग माहां। रंग हुलास जहां सो ताहां॥। 
नेगिन कर दारिद गा धोई। रहा न देन जगत महं कोई ॥। 
धनी मये जिन द्वाथ पसारा। दारिद का जिन बार बुहासा ॥। 
कीन्ह जो यग यग ऊपरे ना असमसना न देख। | 
दीन्हा दान जो जगतकहैँ ना लबखिजाये लेख ॥ 


आवबनलार्गी नगर की नारी। देखे चांद केस उजियारी॥ 
जासु बखान जगत महँ छात्रा । जेहिकी कीरति जग बाबा ॥ 
करत हुलास जो तिरियें बारी। पठयन मंदिर जहां शशिनागी ॥ 
पिरथम देखे सखी संहेली।भूलग३ई कस चन्द नवेली॥ 
जो पद खोलि चन्द्रमुख देखा। जानो भई बच्छ शशि लेखा॥। 
डिपें स्वरूप देखि सबनारी। कस न करे संसार भिखारी ॥| 
भीतर भा तिरियन फेठारा। हंस निकृसि मेठा दखारा॥| 
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मिलन लगे जे लोग सब छोट बड़ा हित प्यार । 
गाबिछड़न दुखमेटिके भा सुमिरन सुखसार ॥ 

बह्हीं हुलास हिये मनलावा। नेहथों भयो भोग जब लावा ॥ 
प्राण अधथार कंबल जो पाई। देश पिता कर गयो भलाई ॥ 
(पिउ धनपरहूँ घन पिउके बासा। हिये हिये मिलकर तमासा॥ 
कहूँ लखे वही फुलवारी। केवल सेग रसकूद धमारी॥ 
गा नेहर सुखक्रेलि भुलाई। जो ससुगरि कीन सुखआई।॥ 
| हंस जो आपन देश भुलाना। मिला भोगरस रूप लोभाना॥ 
री न सुध कुछ तन मन केरी। भयो चकोर चन्द्रदिंशि हेरी॥ 
| बरस दिवस बीता सरस मात दीन उपदेश। 
बेटा भयो सुबंश तुम लिहो न आपन देश॥ 
मुनि सो बचन चेत तनजागा | बेरिनकेर सालहिये लागा॥ 
मता आन पुरुषतें कीना। तिन सबमता चलनका दीना ॥ 
उठा मीत सबलीन्हे साथा। जायशाहका नायो माथा॥ 
ओभो करजोड़ि ठादजों भयऊ। देखतशाह दहाके मन गयऊं। 
पंछा इस चहसका कहा। कोनसों काज करन का रहा।॥ 
।तबशिर नाय जो अथ छुनावा | तुमजगपति मोहिपाठ बढ़ावा ॥ 
तुमहिं ताकि आयो जेदि काजू | पायों साज भयों जग राज़ ॥ 
आयसहोय सरीततें चलि सुदेश पुनि लेउं । 
घर अधियारा पिताकर का बिदेश चित देंउं ॥ 
कह मसलतान « हँंससानवाता। भावत्र ताह रूपकर छाता॥ 
में तोहिं बंश कीन चितलावा। काल चहू शिर छात फिरावा ॥ 
।पैठी राजरूम चित लावहु। सेवक दुई वह देश पठावहु॥ 
जाय जो कटे रूपकी थारा।बेंरी तोर मिलावे श्वारा॥ 

















२४० हंसजग्रहिर। | 
शिरत आपधाय कहूँ जा३। आंचढ़िते जग दियो जराई॥ 
बेरी जबहि आंजते: मोर। कित पुरुष तापर बल्ल करे॥। 
[हम _ निररचत होय दे राज़ | ले गढ़रूम ब्िलखिका काजू ॥| 
| कहि अंत बरी वही जबाहई जाय वह दूत। ॥। 
| सो कस करे पयाम निज जेहि के बल करतत ॥ 
| मुन छुल्नान जा बलख वुखारा। देश काठेन आ पुरुष जुकारा ॥ 
जब लो संग न होय गोसाई | सेवककाज करे कहताई ॥| 
[सोममग अंह जन्म कर ठाऊं। इच्छा एकबार तहं जाऊं॥ 
। जन्मभम्मि" असहोत पियारी | पंखी सुमिर चले यक्रवारी॥ | 
सो मोहिं अहे देश निजजाना । आज्ञा होय तो करों पयाना॥ 
।पितु घर छांड़ि विदेश जो छाऊं। होहूँ कुबंश कपत कहाऊं। 
जाय सो दीप पिताघर बारों। आनि बुद्धि तो आन जोहारों ॥ 
तमप्रताप देखां जगत धिर न रहों केउठाउं। 
यही सुभार आबे बहुरि एकबार घरजाउं॥ 
देखा हँस न रहे निदाना। चढ़ा बजाय अई मरदाना॥। 
ज्ञणुयक हिंदे कीन विचारा। है बढ़ काज चढहे बढ़धौरा॥ 
सव अमीर उमगउ बोलावा। पा पान भी मर्मा सुनावा॥। 
चढ़ा बलख पर हंस बजाई। जाय सुमेग पान जो खाई ॥| 
अनवर मीर लखा मन माहां। यहितिधि जावेज़न्मभ्रुप्तिपाहां ॥| 
।लीन्हा पात अबर पर कीन्डा। तो पहिराव शाह वह दीन्हा॥। 
बांधों खदग लिहो सत्र साज़ू। लाज न होय किहो अप्त काजू।॥ | 
| लेह द्ब्य चाहो जिती कटक रूम को साज। 
अहे काज भारी यही किहो बोल पर काज्ञ ॥ 
| निकसा हंस बचन जो पावा। आपने साज से बहिरावा॥। 





क्‍ हंसजवाहिर | २४१ । 
| निकत्ति ठाढ़ भगे रात निशाना । बजे घुन्द जगत सत्र जाना ॥| 
लिखा पत्र चहुओर पठावा। कटठक सो जोति जगृतमें आवा॥ | 
जहलग पुरुष संग के मीरा। लखि लखि पुरुष भगे सब तीरा ॥| 
[साज बेवान जो निकर्सी माता। चले देश कहं सुमिरि विधाता ॥ | 
अनवर मीर जबहिं बहिशना। निकसी सेना जगत सकाना॥ 
रहा गुप्त केहु दृष्टि न आवा। परघटठ भयो जगत सब छावा ॥ | 
| नालख पूरुष. चढ़ा सब कोऊ न बलमा-थोर । 
आ।धेचलासोकटक सब सेन जुटी चहुँओर॥ | 
।बरन बरन ओ बानहि बानी। सातो दीप जुरे सब आनी ॥| 
।वारहु कुल सब चले फिरंगी। सातो गोरे जहईंलो जंगी।॥। 
|पना मकर वे केरि कहानी । बांधे समुद्रधार जी मानी ॥। 
चीन फोज के गढ़पति गाढ़े। लांखम चोट चलें ठाढ़े॥। 
जोड़े हिन्द के बली प्रचंडा। होय सुमेरु करें सो खंडा॥। 
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न दीप के जोड़े ठेकी। छार करें गढ़पति फिर देखी॥ 
हे 





2१ 


रे सिंध के ओकक बांके। छठे मीर तीर यक ताके॥ 
इवरां त्रां सबने तिलि भयो जगत यकठावं। 
को यह योग जगत महँ सहों जो रोकेपाव ॥ | 
चली कमान साज सल्तानी। छूटे छार करे अभिमानी॥। 
कोटिन तुपक्त करोरन बाना। सहसन अजगर चलें कमाना ॥ | 
लादे बहुत ऊंट औ हाथी। बहुत चले गाड़ी परब्राथी॥। 
।चूद्दी घटा हस्तिन की कारी। सती हरियरि छाव अमारी ॥| 
निकसे तुरी छांड़ि केलासा। चरणभूमि ग! लाग अकासा॥ | 
ताजी ठुस्की कछुरझ इराकी। गरभी जोधर कनक ब तकी ॥ 
निकसी कटक जो बल्तरलछरे। खगे चढ़े तन तीरन मारे॥ 








क्या . हसंजवाहिर। 
|. बिदा भयो सल्तान से जोर जो कटक अपार । 


कि 


| बजे नगाड़े दुन्दुमी कांपा स्वरगे पतार॥ | 
चढ़ि बजाय जो कीन पयाना। मान अलोपा इन्द्र सकाना॥॥ 
ऊपर गगन इच्ध अस कांगा। शेप पतार पं गाहे चांपा ॥। 
।हाली मई भूवर थरोबे। डलिगह गढ़पति डरपायें॥| 
केहि पर उलट पड़ा करतारा। जेहिपर चढ़ा रूम दिलदारा ॥। 
जेहि जेहि देश पड़ा दल जाई | बन बीहर सब छार मिल।ई ॥| 
परत टूठि होये सब छारा। जेहिदिशिअवनिबलेदलधारा॥ | 
| अगिला अंचन्न घास जल पात्रे । पिछला हाथ खींच नहिंआाते ॥ 

नदी नार सखे सबे खंडपड़े तेहि जान। | 
| परबत होर्यसो छारसम घरनउठे बलमान ॥ 
| यहिविधिकरत जो चलापयाना । अगिलाकृच सो पिछलाथाना ॥ | 
[तोड़त वन बीहड़ जो आवा। आय सो देश सरननियरावा ॥। 
| लिखापत्र पठा पुनि आगू। साज सँभारि चेत अब जागू ॥| 
शातिस्खों का बेगि पठावा। लीन्ह सो पत्र बलखकाआबा ॥ | 
गयो मो खाक देत दखारा। जाय शाह कहँ कीन जोहारा ॥ | 
दन्ह पत्र ओ अब सुनावा। चेव सँभारि देशपति आवा॥। 
| कह भी राज क्रिहो जस दू जे। देखो सोई शीशपर पज्े॥। 
। देखा दालामार जा लिखा खब़॒का बात। 
' सहलणरसमततााहइकह भयालाह असतात ॥ 
[देखत पत्र भगो जन ताता। जूक सन्तभा जंगी गाता॥| 
गने बार मूंड थराने। देखत पुरुष सो सहूँ सकाने ॥। 
अबरन सुख दांऊ रस गावा | बालन लाग खझ़ाक़ो बाता ॥। 
।चढ़े सहाय रूमक धारा। मन्हेँ लूटे अब लेत मिखारा ॥ 
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ह हंसजवाहिर । २४३ | 
।सानि पड़ी जो उतरे घाटी। आवर्हिं मार मिलावें माटी ॥| 
भें अब कटक कहां मन लेखों । तो में परुष रूम चढ़ि देखों ॥| 
संसार खडग बलपावा।कों अस शूर सहों मो आवा ॥ 
आवत आप जो बारघट देत्यों सॉपसो पाट। | 
अब चढ़िआवा रूमदल फूट लेत ललाट ॥ 
।शातिरखान कहा सनु वाता। मिलिगे छार कोटि रसचछाता ॥ | 
।अहिकर राज़ सो आगे चला। चलके भेंट जो चाहतति भला ॥| 
नहीं तो पेल बुकाई तोरी। कोन सके वह तें कर जोरी॥| | 
जेंठाकुर ते दूजे कीन्हा। रहा न जग मई ताकर चीन्हा ॥| 
बहुतक दिन दुइ रही बजाई। पल महं दन्ह सो छार मिलाई ॥| 
।आ।बे हेस लाव दलपारा। बांधे फेंट जो चहाँ पतारा ॥। 
जैसे बोल गभ ते भाखेति। जानब तबहिं तहां गढ़ राखेसि ॥ | 
| फंद गब बोला अब जम घड़ी नाह 
तबहिं तोहिं जानीपड़े जब बांधों गढ़ चर ॥ | 
| सुन सो बचन अधिक तन डहा । दूर आम तें बहु तो कहा ॥| 
दरश बसीठ न दिहों दिखाई। पय तोहि गारन जूक मचाई ॥| 
|कोउ गढ़लिये चला अब आवे | केहि गृन ठुपक २ बिलमावे ॥| 
।अंढें सो राज शेल उपराहीं। जाने दूध पानसी नाहीं॥। 
[खोल अख्र भें बेहों राज़। अबवबांबो फिर रूमके काज़ ॥ | 
पुरुष बचन नहिं पाछे जाई। आज़ कहें कल देउँ दिखाई ॥| 
जो हम बांधि दान जिव्रदीना | सो अब चढ़े कोपगढ़ लीना ॥ | 
भोरहिभयों पयानकर चरन सरन अबदे5। | 
| जो आबवे गढ़ लेनका सोई खेत चढ़लेउँ ॥ | 
[कीप बसीठ केरि. बेठाबा। आप साज किर बाहिर जावा ॥ | 












२४४ हंसजवाहिर। 
कोस बीसका कोन पयान।। सहों रूमके ठाढ़ निसाना॥। 
|निकसी कटक असूक अपारा। भान छिपान उड़ी जगबछारा ॥ 
सातलाख निकसा दलसाथा। दूजे लिखा पत्र पुनि हाथा॥| 
लिखा पत्र ओ खोलि मैँडाग। टूटा पुरुष जगत जनो तारा ॥| 
देश देश ओ जातिदि जाती। आते लोग सो पांतिहि पांती ॥| 
गजनी ठठा भख्वड़ गुजसती। चला खंधार सो देखत पाती ॥। 
धावा काबुल सुन सबे खबर भई मुल्तान। 
|. रोह रुह्देडा सब चला नोलख साज निसान॥ | 
।खासान सुनते उठि धावा। खुतन देश सगरा चलिआवा ॥ | 
सुन्दर नन्द कोर तुरकाना। आता संबे पहुंचि नियराना ।' | 
परबत केर जहांली राजा। जिनके गरजे सब्र मल साजा ॥| 
द(खन सो लेत समुद्र को घाठा। आय पिराज इसको बाठा॥॥। 
त्रियााहज ओऔ देश हंरेऊ। गढ़पति छत्रपती जग देऊ॥। 
।यूनानह मदान चल्िआधा। समरकन्द कोइ रहे न पावा ॥।| 
ले फिरग सब जगत नरेशू। रहा न कोइ जगत महं देशू ॥ | 
| आये लागि गोहारि सब भमि गये सब छाय। 
निकसे पंखि पतार ते धरती कहां समाय॥ | 
| अतिदलजोड़ि जो कीनपयाना। चले अनेगिन बान कमाना ॥ | 
दिलवर ख्रां ओ काहरखाना। दोनों बीर सुमेरु समाना॥| 
।तेहि बुलाय जो खह्ग बँपाई। आगू के औ दीन बड़ाई॥ | 
पुरुष सो लाख चार संग दीना। घाट गये का आयसु कीना ॥| 
उकी घाट न उतेरे पारा।जब्लों में पहुंचों लेघारा॥| 
| १ब पुरुषन दोउ शीश नवात्रा । ज़क काज़ का पान उठावा ॥ | 
।राखे लाज सो वह करतारा। की सल्तान संभारनहारा॥ 
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आये उलथाना उदधि सेवक बांधे बांध । 

' तबहि भार अंगवहि ठाकुर देहि जो कांच॥ 
चल बड़बोल खाय मुख बीरा। लाख चार ले पुरुष गंभीरा ॥ 
[कठिन साज् ले बीर जकाऊ। चला खेतरन रोपे पांऊ॥ओ 
तबलों हंस घाट पर आव्रा। चाहा घाट उतारि ब॒तावा ॥| 
तब सो शातिरखांशिर नावा। अर्थ बलख के बरानि सुतावा ॥ 
कहा कि वह है अति बरियाग। तड़पि उठा सुन नाम तुम्हारा ॥ | 
(उठा कोप जोश दल भारी। आवत रोकत वाट तुम्दारी॥| 
कठिन ज्ञक ओ सांकर बाटा। उतरे वेगि न बेऊ घाटा ॥| 
दिलवर खां आओ काहिरों आय कटक अगवान । 
उत्तरि पार जीता तहां नहीं तो जिव जिव हान ॥ 
[सुनि गजपति जो संग हंकारा। का छेंक मु रोकनहास॥ 
पुरुष बीर सव पास बोलावा। बचन बधीठके बरनि सुनावा ॥ | 
अनवर मीर खड्ग करलीना। चहे सो वेंगे पयाना कीना ॥| 
ते उठि मीर बहादुर बोला। तुमजगकीन्ह पाव कितडो ल।॥ | 
पे यह देश हमार बबारा। पृथम ज़ककर काज हमारा ॥| 
माह अली माहरू ज़कारा। दोनों बेंगि उतारे पारा॥| 
'सारता बांध दीन जो बांषी। उतरी कटक चली बन आंधी ॥| 
| पांच लाख पुरुषान ते उतरि ठाढ़ भे घाट। | 
| पाछ्े अपर उतार पुनि भद्द सरिता महं बाट॥ 
काहिरखां जो सुना उतारा। कोपा सुनत भयो असवारा ॥| 
।6 मल नाहें जो उतरे पात्र। मांगे घाट हाथ कब्र आउ॥ | 
।मारू साज दीन्ह तेहि पाछे। चला सो साजपुरुप दलकाले ॥| 
बीस को स तें निशि उठि घावा। होतहि भोर घाठयर आवा॥| 












२४६ हंसजवाहिर । 
दुतन घाय कहा जई अली। जावे .कठटक बलख की चली ॥। 
उठत डोर होत अंवियारा। पड़े न दृष्टि कहुं सम्मिपहारा ॥| 
मगाहअली सुनिभा दिल दूना। भा मुब राति जनो दिलसूना॥| 
मारू बाज बाजनों परुष भये मनचेत। 
| आजलिह इन्द्रासने जीते ज़झ सो खेत ॥ 
साजें परुप बरणु बहु भांती। मेबबटा आँधियारी रावी॥|! 
।बखतर मिलमटोप शिरडारी। चर्ढी घट दल बादलकारी ॥| 
[हस्ती घोड़ लोह सब मह़े।पुठुप ज़्क हैं गिखिर चढ़े॥ 
| भे असवेर मार दल साजा। हाली अ्रम्प्र इन्ददलगाजा॥ओ 
(कीस चार दढ़िने ओ बांए। चलीसोघट अवनि घतछाप ॥ 
।तबल। आय सहाँ नियराना। भये सहे। दल दृहू निशाना ॥। 
देखि निशान पुरुष मन का५प। 0र्५ष दल बाज दे कोर्प॥।| 
प्रत्र पच्छिम केरघन लागे करन घमंड॥। | 
कड़कन लगे नगाड़ तब चमकनलागेखंड ॥ 
भये सहों दल ढूनों काज़े। बने बीर रन ज़्क जो बाजे॥ 
बेल भाट बीच रन बाना। पुरुष चत भग्रे लोह समाना॥| 
| निकसी खड़ू बीज की बानी । खतहिंदाथ खनगगनसमानी ॥| 
अली अली की भई पुकरारी। उठे तुरी मई घन अंबियारी ॥| 
बरसे लाग लोह चहूं ओरा। मिलगढ़ खेत घुमर घनघारा॥। 
अरफे बीखीर बखगढ़ा। बरसे तौर ओ करके खणई॥/ 
लोहे लोह उठे कनतकारा। रक्त रक्त देश खसनारा॥। 
हांक हॉके चहूं दशा छूट छूट मार। | 
कोउ काहू संमार नहिं आपन कोन परार ॥ 
(अरे खेत बीर मनवारें। समेगरूर कोउ तेरे न झरें॥| 
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हे हंमजवाहिर । २४७ 
[ज्ञ़कठांव तेहीं अरकाना। जुक ज़क सो तहां भिलाना ॥| 
कोटिन ख़ड़॒ लोग उपराने। फू शीश लोग . बहिराने ॥| 
(रे मयद होर्ये निज चूना। भारथ पर भारथ भा- दूना ॥| 
टूट तुरी खेत असवारा | यक्े ऊपर यक्र करें संहारा ॥। 
।दोउ दिशि बीर जो पेलत भावें | खेत चढ़े कोउ फिर न पा ॥ | 
मारत तीर तुपषफ ओ शेला। भा षेरिन बेरिन गजपेला॥ 
कटक अधघाई छकितभे रुण्ड मुण्ड भयबीर । 
को अब ज़म नेवारई चढ़े खेत दोउ मीर ॥ 
माह्झली लखिके हरपाना। भयो शर तब लोह समाना ॥| 
काहरख।न सो देखि हँक़ारा।जीत न जाग्देई वह बारा॥ | 
।भारन पेल जो हांझे हांका। अबनी पुरुष पड़े रन सांका ॥| 
उतरे पुरुष दोऊ गे आगू। चचर रची खेल भा फागू॥| 
।कोउ काहू घर घरन लपटे।कोउठ लिपटाय मीतअसमेंटे ॥| 
कोऊ कई पुनि हने कटारा। कोउ घरि खड़े करें दोफारा ॥| 
[कीऊ चमकि चमकि बहिराहीं | कोई फिरें उठे लपिठाई ॥| 
रकत मांस कांदों भयो तन पिचकारी हेत॥3 | 
खेलभयो चौँचर मनो रहस रचा वहखंत॥ | 
।दिलवर तवहि सहों हे पेला।बांधहे गहिलेड अकेला ॥| 
|आवत माहरूप  रनकोपा। बाजा घाय सहों भा कोपा ॥| 
उठने पला तीर असपमारा। मस्तक फोरि कंठ भा पारा॥। 
|गिरि गयेद दिलवर भ्रईं आवा | पहुँच हस्तिपर खड्चलावा॥ 
कटिंगे संड़ि हस्ति भहराना। माहरूप भुरँ हैं लपटाना॥ 
.दिलवर तबहिं चलावा खण्डा। ऊरुन काटि बाज अह्यण्डा॥ | 
माहरूप तब हन्यो कथारा। लीन मिकरोर मार मुइंडारा॥। 


।५७८ हंसजवाहिर । 


माहरूप शिरघावभा मुइंदिलिवर गिरिज़भ। 
काहरखां समहूं भवा मन बावरत बूक ॥ 
।काहरखां जब बाज अखारे। माहअली तब भयो उतारें॥| 
(दोनों भो वज्ष अस वीरा। बच्चों ते शठ कठिन गेभीरा ॥ 
सोहँ श्याम रक्त समुखराते। बाज़े खेत जनेो मधुमाते॥| 
।काहरखान गश्॒ज घसिर मारा। लगा शीश गा धराके पतारा ॥| 
| माहअली शिर चोट न माना। हना शेल हो य साख समान] ॥ 
(लैंचत शेल गई बड़ हूटठी। तबलों चोट भान शिर छूटी ॥ 
।माहअली दे ओइन टठारा। गुरज मार तब हन्यों कक्लस ॥|: 
| भईट ज़झ रनभारथ गा परलो अस बीत। 

| काहरखां ज़झा तहां माहअली की जीत॥ | 
| भह्ट रनजीत आन बहिरानी। उलट वहां सरिता कर पानी ॥। 
।माहअली चढ़ि तरिया गाजा। बाजन ज़्क जीतकर बाजा ॥ | 
जो घायल तेहि खोज उठावा। ज़कूगये तेहि खोज न पावा ॥ | 
।सरिता रक्त बहे ज्यों नीरा। मच्छ कच्छ भये रुंट शरीरा ॥ | 
।हस्ती सेढ़ि भये घरियारा। रक्त नीर भा केरा सिवारा॥। 
बाघ सिंह बड़ें उतराहीं। लोम सियार सो छट खाहीं॥ | 
| चील्ही गढ़ मिलि भाई। ताना। जोगिन अनैँद ब्याह स्नअना॥ 
कासिम खेत सनेह का छेत कठिन जो गान। | 
| धन्य पुरुष जो शीश का करे खोय मेदान॥ 
गारन बीति खेत उठिज्ञागा। वहीसों ज़क होय पुनिलागा॥ 
कहीं तो रुंट मुंड तन थावें। कहीं तो मार मार गोहरावें॥ 
कहिं घायल लोट मधुमाते। कहीं तो झूम रक्त रंग राते॥, 
[कोई तो पाय धाय लिपटाहीं। कहीं तो रोय रोय कहराहीं ॥; 








हंसजवाहिर। २४६ | 
कोई तो रहें पियासे पानी। कोई तो रक्क पियें ज्यों पानी ॥ | 
कोई तो लूट छार चढ़ाई। कोई शिर ऊपर चैंवर डोलाई ॥| 
[यक तो ज्ञकगये केलासा। एकन किया जन्म निजनासा॥ | 
| एक बजाय मछाय के जैशझ भये नहिं चेत। ' 
। एक बजावत आवहा वही ज़झ के खत॥ | 
(जो ज्ञ़के सो ज्ञक विलाने।जों भागे सो तहीं पराने ॥। 
।दोलाशाह सुना दल भागा। ज्ञके बीर तीर अस लागा॥ | 
करि मन क्रीच तपा भी कोपा। कालहिंबांधिलिहों कर कोौपा॥। 
[खोला लोहका अख्तर भंडारा। बांधे लाग लोग वारियारा॥। 
।लाखन मिलम टोप बहिराये। चुनि चुनि शूरनका पहिरागे ॥। 
लेहि सार मंद्रा दल सारा। कोय बजाय चढ़ा ले धारा ॥। 
बन कमान सो साज चलाई। कीस बीसको पांति धराई॥। 
| सात लाख दल बल चढ़ा कठिन मारकर साज | | 
। चला सो समहूं शूरमा होय रोकन केहिकाज ॥ 
तवल। हंस उतरि भा पास।घोर्टीलीनी नांव पहास॥। 
पेठा आन देशके माहीं। कुकी आन निज्र दिशि चहुंमादी ॥ | 
।माहअली तह जाय जोहारा। पायो पान भयों रतनाशा ॥| 
हँस जो उतरे मिला हियलाई | पायो मीत जीत सब पाई ॥। 
।पंछा कशल जीत कप्त पात्रा। माहजली तप्त बरनि सनावा ॥ | 
।भयो जक जेसे सब सना। आगे है भारथ जो गुना ॥। 
[दीला मीर आवले साजे। देखें ज़ुक होय कस बाजे॥| 
| कोसपचासकबीचगा पांच दिवसके मांक । 
| रनको घड़ी समीप हे भोर होय की सांझ ॥ | 
[सुना हेस इृरजन नियराती। सब पुरुषन की पास बुलावा।॥ | 








५४० हंसजवाहिर। 

| आवत अति दुरजन नियराना। यही जीत ते देश अपाना ॥ 
[सुनि सो लोह शर हुलसाने।कोपे रन बरदंद सम्हाने॥। 
बांदे अख्र- भी तीर कमाना । वांधि पुरुष भय बच्र समाना॥ । 
दुइ लख पुरुष लोह . ते मढ़े। बरन बरन जानो घन चढ़े ॥/ 
देश देशके पुरुष जोकाऊ। चढ़ेमोविहँसिब्रिहँसि के भाऊ ॥ 
।जेहि जेहि देशके बीर बखाने । तेहि तेहि बिदंसि चढ़े रनवाने ॥ 
दुइ दिशि जंग फिरंग की बीचे बान कमान । | 
| पाडे द॑ सुल्तान का आगे कीनन्‍्ह पयान॥ | 
*अस दल साज चले समुहाने। दिन दिन दोउ आ।बें नियराने॥ 
| वला सो दिवस चार सुल्ताना। रहो सो पांच कोस मेदाना ॥| 
कांपी भ्रमि स्वर्ग चहू ओरा। कस थों होन चहत रनमभोरा ॥। 
पछ्चिमते उलट चढ़ा जगभाना | जग जाना परली नियराना ॥| 
।नारू उतार भूम पर आवबा। कालकटकचहुदाश छिठ ञव॥। 
योगिन घेर लीन मेंडरा३। | कहि रक्त पियें केहि खाई ॥ 
| पुरुष शृंगार बीर रन साजें।बाजन व्याह बीरके बाज ॥ 
। भये समीपहि दुलदोऊ छलाग सांक भोहोन। | 
| आजकी रनि संघार है भोर रहे थों कॉन॥ 
।अद्धराति दल साजन लागे। कोउ जागत कोउ सोवतजागे ॥| 
।अद्धराति जो बाज नगारा। साजन लाग लोह दलसारा॥| 
लोहे कूल जो हस्ति ओढ़ाये। तुरी तवारन लोह मगढ़ाये॥| 
।करिअसनान जो पुरुष जुकारा। पहिरें लोह सुमिरि करतारा॥। 
आजुहि दिवस पूजि जो ताका। मे हुलास करें रन साका ॥| 
।ह।ते भोर चला दलसारा। घन उपड़े द्वेगा अंधियार।॥। 
| भिम दश साजि जूक को धाये। गगन श्यामघन चलिवहिराये ॥ 








... हँसजवाहिर। २५६१ | 
समहूं दल दोनों भये देखे लाग निशान। | 
घिरिआये बादर घने बरसे बूंदन बान॥ | 
छुें कमाने घन घहगये। भू कांगी भूचर थर्सेयें॥। 
जल सो सूब तख्वर उधराई। भा खलभल दोनों दलमाई॥' 
बरसे लाग भग्ति के बाना। धरती जेरे सहों भा भाना॥। 
देगा धूमधाम चहुँ ओरा। मानों कर परले धनघोरा॥| 
दूजे उठ। पवन ले भोका। जानो दूत शुर ले फूंका॥ 
।उदलें लेवभय्रे जनु कोला। भूमिचले दलपात सो डोला॥। 
| परुष पतंग भग्रे जस पाता । रक् सो रंग करके भी राता॥ 
| गिरिवर उपल उड़ान भे हस्ती तरी पतेग। ।; 
| घन प्रुष वे शरवां जरत न मोड़ें अंग॥ । 
| यहि विविदोउदल उमगतञें । पैणग पेग पर चोट चलावें॥ 
[यक मुह छूट कोटि कमाना। सह दलमल होयेँ निशाना ॥ | 
मानुप उड़ें स्का पावे। जानो. मेघ्र मांस बससावें॥। 
| घन सुपृरुप निभरम मनमाहां। गोला ओला वरससें ताशं॥/ 
आये पील चढ़े गेदाना।रहिंगे छूटत बान कमाना॥| 
।निकमी सेल खट्ठ ओ खण्डा | पेलपेल भये बखणडा ॥| 
दल उभेरे बादल चढ़िआये। भा अधेर घन मर छिपाये ॥ | 
। सात समंदर हे मिले घमड़ि भयो यकतीर। 
| परलो लोहा लहरिमइ भये तो मेक शरीर॥ | 
बजे दल दोउ बन्न पहाग। उठी लूक भा लोक अँगारा॥| 
बीरन भठभा मोंटक भकोंदा। शर शर सो लेटक लेटश॥ 
बीरन बीर सो हांकी हांका। पुरुषन पुरुष पड़ी रनसांका॥ 
खडगें खड़ग उठी कमकास। ओड़न- ओर भयों घनकारा॥[ 


द 





हंमजवादिर । | 
(मेलहि सेल आनि अरमकानी। गोली तीर पड़े जस पानी ॥| 
(घोड़न घोड़ सो लातक लाता। हस्तहिहस्तरि सो दांतकदांता ॥ | 
मांतहि मांस रुंडगा कादों। रक्त नीरमा सावन भादों॥| 
| कोम पांचलें चहुंदिशि छोह रक्त बरसाय। 
| लोथ एके रक्तमह बयठ एक उतराय॥ .| 
पन्‍्य पुरुष जिन खड्ग उठावा। शीश गिर ५ चलन न पावा ॥ | 
(अगिला दल सब ज्क उड़ाना । पिला आय चढ़ा मेंदाना ॥ | 
। ते उड़ान दस्त दल गाजा। ज़के लाग भीर आ राजा॥| 
हस्ती हस्त भयों गज पेला। पुरुपन भारन ठेशक ठला॥ | 
ज़क मार गर मई माहा। हस्ता ।गर ।भघार॑ खाहा।॥। 
रक् खत भा सत्ता भारा। हस्ती हस्त बहे गैकधाग।॥| 
जम मोर व्क नाह आब | एक भर यक्त पलत थ|4 ॥। 
। चार पहर बांता दिवस आन पड़ी जगसांझ। | 
। कटक अघाना थमगई हस्ति बच रनमाँझ ॥ | 
पड़िग३इह साभ माकु रनमाहा। जा जाह ठाव रहा भव ताहा॥। ' 
गा दल ज़कन ज्ञक उड़ानी। सोत पतालहि घटिगा पानी ॥ 
तबलों ज़ुक न मेटरे कोई। जबलों इुढ़ंगा एक न होई॥| 
| मई निशकार मार भई भारी। कम्पी कटक बलखकों सारी ॥। 
जो पे जीत हंसको हो३ई। तो हम देश न बांचत कोई ॥। 
दय भर नाहें राज तें ज़के। लिये सत्र चले मन बूके॥ | 
जो जाई ठांव सा तहां सवास। रहा ने कोइ होते भिनसारा ॥। 
| रंगे पुरुष सहस्न दल सकल मीर उमराव। 
| जिन अति राति उठावरन कितटारें ते पांव ॥ 
| दोला मीर लखा जब भोरा। मादल तोर रहा संग थोरा ॥ | 








क्‍ हंसजवाहिर।. २५३ | 
देखिसि पुरुष जो मीर गंभीरा। भा मन कोघ बांधि सतथीरा ॥ | 
|करग खहग बांध संत ठेका। सब जग एक साज़ में एका ॥ | 
रहा न जियत जगत मा कोई | जिन सत कीन जिंयाई सोई ॥| 
।तवलों साथित वेगि हंकारा। देखो काह उठी अब थारा॥ | 
आज सहूँ होय साका कीज। झाजसो शीशपेब जपली जे ॥ | 
। आज सो आन घड़ी नियरानी। झाजसो शीश का ज सुल्तानी ॥ | 


आज दिवस नियरान जस आज तीरभा पाठ । 


आजचर्सें मख रातके ठेय जस बेच ललाट॥ कर" 


तवलाी भगों हंसकर मोपा। आवेदल चहु।देशि रनकोपा 
।दीलाभीर जो खड़ग नकारी। सींची खड़ग भयों भगभारी।। 
| ज।है।दे।श हंस तेहादाशवावा | 4।चा हकेठक अवधि वम।वो ॥ | 
।शातिरवान तहां अरकाना। संघ संघ अरक मयदाना॥। 
।पलि फाग जस चांचर होरी। अत गिरे लय अपनी जोरी ॥ | 
बजे धाय जो हस्ती कारे। जानु मेत्र मा खेत उतारे॥। 


ज़्मपड़ी जब जंग आत दीन फिरंगी आग। 
सहूं चसा दऊ शरवां चला अंत सब भाग ॥ 


(जग फिंग ठाह दल दोई। आगे चला पेल दल सोई॥। 
| मगारेत्र केर आन दल बाजा | छिनयकरथांभ राख घनगाजा ॥ | 
पुन सो चीनके गढ़पति लागे। तेहिरण यरि चला पुनिआगे॥। 
कटक सो ज्ञक गई कहुंनाई।पांत सहम ते पहुंचा आई॥ | 
[रत दल औ पेलत बीरा। पहुंचा जाय हंसके तीस ॥। 
मय सा रूसी भीर उतारें।बान्े बीर से बीर उखारे॥| 


लक. 


खरगाद खड़ग 3। सलाह सला | शरन शर पड़ा रस खला || 
णणणआआआ७ल्‍-७७४७७७४७७७७७७७७७७४७७७ंआआंआए कक के ओ कब ३ ३ आलम 
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२५४ हंसजवादिर | 



















ओडिन चके जब हाथ से .खट्ट सेलगे टूट। 
भयेसो झा 


सो झोटे झोट तब पड़ी कटारन चोट ॥ 

[यहि विधि ज़कपड़े रनलेता। सब बोरान भग्रे मन चेता॥। 
।यक तो घरि घरि घराने पछारे। यक्रतों हने हानि छोरतमारे ॥| 
।यक तो घरि घरे तोड़ें हाथा। यक तो धरिषरि फोड़ें माया ॥ | 
।यक तो हनिहनि खड्गचलाब । यक् तो खमखस धरती आवें ॥| 
यक्र तो चढ़ि चढ़ि कार्ट मुंडा। यक तो दलदल मार्ही रुंडा॥। 
।यक तो आपन शीश लंपंटें।यक्र तो लूट छार समेटे॥| 
।यक तो गिरे उठे फिर थार्2वें।यक्र तो पड़े खेत पेरिज्ञावें ॥| 
| एकते एके रन गिरा सब जग साका कीनं। । 
रह अकेल दोला तरह खट्ठड हाथ के लीन॥ । 
बा जो खेत रक्त की थारा।तेहि विच्र पेलि तुरीवें डारा॥।| 
भा चहुंदिशि पुरुषत का घावा। जानो संग कोटिके पावा॥| 
| जेहि दिशि पड़े पेल तेहि मार। मनो सिंह गजयूथ बिडारं॥।| 
(भोर सो ठाह खतपर होई। सिंह सह पग घेरे न कोई ॥| 
हंस कहा यह जीव न मारों। थेरो बांधि बंध महेँ ढारो॥।| 
मुनि यह बचन हंसभा क्रोधा | को यहि योग जगतमईजोधा ॥| 
हैं| सिंह हंसपती कई देखों।दूसर पुरुष काह मनलेखों॥| 
| दँसि बालक मारों कहा अहसि बलख पतिबार। | 
। आज जम मों मोहते चढ़ा साजि जो घार॥ | 
| तब भा सब रोमन कर पेला। पेठा तब निज्र सिंह अकेला ॥| 
बहुतन मार दिये विड्राह। भासों ठाद खेतपर आईं॥। 
[तय बाजा अतवर बेस्ुणदा। आते खींच चलाने खण्टा॥। 
पड़ा जो खेत अकुछा मारां। कोइ ने सहाय करे बरियारों॥।| 





























। ु .. इंसजबाहिर । २५४ | 
प्रथम ज़कि भूमि मा परे। पुरुष दोऊ धरती है भिरे॥ 


।अनवरकेरि खड्ग मे दूटी। दुजे ऑडन गइकर छूटी॥। 
।दोलामीर जो खहग चलाई। ओइन कारटिकरे सेल बहाई॥ 
| रकत बहाह सरितबर मांस खेत भा कीच। 
दोना फैंस गयंद अस रकत मांस के बीच ॥ 
तब्लों मीर बहादुर थावा। पाल्ले टारिखेत पर आवा॥| 
।दोलामीर तर्बाद वहि देखा। तड़पा लोक बीजकर लेखा ॥| 
देदे ओड़ जो छूटे छूटा।ढुदमा एक चहे मुईंलटा॥। 
।जबलों घड़ी निकट हे. आई । मीर बहादुर सांग चलाई॥ | 
बबतर फोड़ पेट भें पारा। निकम्ती अन्तरक्त बहिथारा॥। 
।खगे की आं ऊबका घाऊ। महूँ लड़े नईहह रोलें पाऊ॥। 
।पग उठाय आगे करघावा। गिरा मर्थिके काल मो आवा ॥ | 
कासिम जो जसक मये मये परुष सो नाहिं। । 
| तनअलाप भा ज़गतते यशजीर्ब जगमाईिें ॥ 
गे साका जब आयो खेता। बुकंगे ज्ञक पड़ी रन रेता॥। 
। जबलें प्रान दीन नहिं बाटा। पुनिकोह लेब जो लेउ लतांदा ॥ | 
।धन्यपुरुष जिनबोल सो लीना । बोल न दीन प्राण पे दीना ॥| 
[सात द्वीप लेचदा बजाई। एक खेत महँ गयो बिलाई ॥ | 
के सब साज रक् मर्द बृढ़ीं। होयगई छार पवन संघ ऊड़ी ॥ 
बहुत बजाय गयेमिल्ि छारा | बहुत बचाओ ठाढ़ नगास ॥ 
बहुतन राज काज जिव खोबा। भ्रूवन बीज वहीं तन बोबा॥ 
| बहुतक ज़मि निराश भे बहु हुल॒ध॑रनर्जीत । 

व[सिम कान हुलास वह जहां ज़झकीरीत ॥ 


गादन बात जा जूक बुझाई। पुरुष गये. राग पुरुषाई ॥ 


















|२४६ इंसनवाहिर । 
होयगा रक्रमयी संसारा। मरहा भये पुरुष बरियारा॥ 
जेहि शिर शीश संबार पागा। तेहि शिर ठोंठत मार कागा॥ । 
जे जगमई ।सडढ़ शूर कहाव। तिनका ले जंबुक घितलाओें ॥| 
। मय भारथ आओ गई तज दूनी । इच्छा जो जाकर सो पजी ॥| 
परतीमन ना रोकी आसा।योगिन की भें तपन पियासा॥ 
जहां लो गढ़ सो खाय अघाने | बाघ सिंय जंबुक उतराने॥| 
| -हताराज जेहि कर बहुरि. भयो अंत तहिकेर। | 
| कासिम दुरजन गर्भके दिया जार नहिं फेर ॥ 
जीता इंस जो दुरजन मारा। चला सह गढ़ ताकि ब॒ब्ारा॥ | 
भागवत रन जीत सुभागा। दरजन भागि लक अस लागा ॥ | 
वृक्ष फिसन पाते उबराने। छुटेगये देश देशके थाने॥।| 
दरिंगा जहां सा तह पराना। जा जाहेठॉव से। तह लुकाना ॥ | 
दोलामीर की एक सहेली। ले बालक सो भाग अकेली॥।| 
नांव सो कमरखान ताहे केरा। गयो हेशीेय ने काहू हेग॥ | 
।नांधि पहाड़ भयों थिर जाई। बलख तें दूर चीन नियरा३॥। 
| फिर सो राजा देशकर भयो देश फिर रात। 
| गये सो दुरजन देश तजि छांड़ि पाट ओ छात॥ 
यों हुलास देशगढ़ जागा। आय सो लोग जोहारनलागा ॥ | 
। जहँवग देशपर्ती पति देवा। लागे आनकरत सब्र सेवा॥| 
देत जो पान बंघावत घीश।आयो नगर बुखाश तीरा॥। 
दान जो देत ओ बहुकरमाहां । पठा जाय नगर के पाहां॥| 
| चहुं दिशि लोग जोदे4हअशी शा। युग युग राजअमर जहिशी शा ॥।| 
।पठा कीट बैठ सो पाठा। किस छत्र जगघस ललाय ॥॥ 
[दिन दश बैठे पेढ़के थाना। भोर बलख का कीनस पयाना ॥| | 











सजकहिर । २५७ 
जेहि दिशि धाका भावकंहि फिरा स॒र््की तेहि पेथ । 
दुख बीते पाये सखे कहे सो बेद गिरथ ॥ 

| गयो लखन बन घाट ओ कृपा । फिरा सो देखत फूल झनृपा ॥| 

(जो सखर सूलेभर आने। सो देखे जलथल उपड़ाने॥ 

| जहूँ जह मनुष न पावतपानी। तहं तह खातचले म्रहिमानी ॥। 

देत सो ठांव बसावत साऊं। नेरे भयों जन्मके ठाऊं॥| 
सुमित आपन देवगोसाई। जब लैंभीत मीत दुनियाई ॥| 

। नगर कोट सत्र गुवालियावा | सुनाजोनिकट प्रानपतिआबा ॥ | 

जानो जरत प्रिलाबहु पानी। उक्ठी बेलि फेरि पछुद्दानी॥| 

निकसे लोग सोलेन कह रतनभेंट ले थार। . 
तिरियां शीश कलश लिये गावतमंगलचार ॥ | 

।जबहीं बलख आय नियराना। जनो व्याह दूलह घर आना ॥| 

।अग्र बतरान चन्द्रकर राता।पाछे आवत संघ बराता॥। 

[पेठा नगर मांक जब आईं। लागा कंचन जल वरसाई॥/ 

पुर्का लोग निद्यावर घारे।कनक फूल हाथे ते मारे॥। 

।चहुंदिशि मित्र जो रतन लुगवें | सबिया होय एक सं पांवें ॥। 

दोनों हथि लेत जोहारा।पेठा हंस पिताके बारा।॥।| 

| मुई सिन सो जी उठधघांतव। तिये वेब्रान गई लिपटाओ ॥। 
माता बेठी मंद्रिमद्दे ले संघ केंवलकमोद। 

। बाजनलागबधावबहु घरघर अनैदावनोद ॥ 

बेठी मंदिर मांक जो भाया। उपजी घर अपनेकी दाया॥। 

। दिये लाय सब्र मिलें सहेली। कर विलाप कितरह्यों अकेली ॥ | 

| तय आपने दुल्च रोय सनावा। थे दुव कीनते यह सुश्॒पावा ॥। 

।पन करता ज्ेहिं देश देखावा। नोहितो कीन गवाफिर आबा ॥ 












| रूप इंसजवाहिर । द 
।आई सखी कंवलकी सेवा। देखि रूप भई पंख परेवा॥| 
। नेसे भान तेस शशिगोंसी। सिरजी कनक पंदार्घजोरी ॥| 
।आरति करें निद्यावर दोरें।शशि के दरश प्रान ले वार ॥| 
| सेवाबरें सहेलियां करें आरती नारि। | 
घीनकोऊकी गोइदोउ निकतललखिसस॒रारे ॥ | 
| आयो हंस मंदिर मेंमियारा। पितुका ठांत भयों उजियार ॥| 
| मखिन सो घाय प्रान रसपात्रा । गहि गहि बांढ हियेमह लावा ॥| 
मबतें भेंट रहस बिहसाई। देखे लाग मंदिर निरथाई॥ 
देखा मंदिर भेडार सो नारी। देखा ताल बाग फुलवारी ॥! 
| भ३ जो नि चन्द्र पहूँ आवा। कर गहि हिये हुलमि बेठावा ॥| 
|फूलनसेज संवारि विदाई मिली सनेह चन्द हियलाई॥। 
बहुरिके सर गाह पहँ आवा।बेठि निकट बहुभीर बंघावा॥| 
| फेरतों आवाबारकहूँ निकसि भान परभात। | 
| बेटा पाटे पिता के फिस शीशपर छात॥ | 
कर लाग सब भेंट जोहारा। रूमी मीर औ बलख बवबारा॥ | 
(मबकहं पान फूल बहु दीन्हा | औरनक हूँ आदर बहु कीन्हा ॥ 
।]ज काज सब गीरह दीन्हां। कटकों भार अली कहूँ कौनन्‍्हा ॥ / 
माहरूप का द्रव्य भंडार।ओ गुल बदन पाट रखवास ॥: 
घरघर बेठिगये सब्र थानी। टेकें शीश राब और रानी ॥। 
| फिरे लाग चहूँ रूंड दोहाई। देश देश कहँ कटक सिधाई॥| 
बरसे लाग कनक दरखारा। भानु उबत जिमि सुख संसारा॥ | 

देहभार सेवकन कहँ सबे जहां लों मीत। - , 


। आपसो बठा पाट्पर राज करे निहचीत॥ 
अन्वर भीर मास यक्र रहा। कोन जो काज जहां लो अहा॥| 
" वामशभननअलनाराथक :जाताउाारकामादाता+>कतआनक सा पार माक्रापा दाना क आरा जधक: चाकााानााका शहमाकाआाा#ाा जार ता मा संतसाशकरत-व। आए भा दा कामना हार वाशकाशा ८५ तन सका गकवातसा। 





हैँ मजबा हिर । २५६ 


[दिखा जन्म झृम्पि सुलफावा। तिन सुमिग जिन देशदेखावा ॥ 
आय हंसका कीन जोहास। सकल पाठ आऔ राज .तुम्हास ॥ | 
अब लि फेरि पान जो पाऊं। जाई थान जेहि केर कहा ऊ ॥ | 
| वह मुल्तान जीव मन चिन्ता । वेगिसो जाय-करों निहचिन्ता ॥। 
हंस कहां तुम रह हियमादही । मुखतें कहाजात सो नाहीं॥| 
देऊँ जो पत्र परवों पंगमाहां। करे अरदास क्यो तुम ताहां ॥| 
स्तुति वरनि सनायके शीशबर्यों जेहिपाय। | 
आज मिलापरतापतव समिरत दिवस तिराय ॥ | 
पाता पान चला शिर नाईं। मिला सो जन्म भूमिकेर भाई ॥ | 
रूम कटक ले रूम लिधारा। रहिगई बलख देशकी धारा॥/| 
[मीर बहादुर कटके संबारी। थांधा राजकाज़ सब भारी॥। 
बहुत कटक छावा संसास। बहुत रहा आगे दखास॥। 
|अदल नियाब कीन जईं ताई। मुब्ी मई सिंगरी इुनियाई॥| 
पथी पंथ चलते सुर पांते। देश देशकी अस्तुति गाते ॥। 
घधम नियाव होय नितदाया। घरघर प्ररि रही पुनि माया॥ 
| घमंवन्‍्तजों राजपर सबसुख जगत स॒ढद्भ । | 
| बनबीथिन परुष फिरत हुलसे पंख पते ॥ |; 
| निभरम करे लाग सो राजू । दिनदिनअधिक काजबहुसाजू 4 
भांति भांति साजी चोपारी।वरन वरन बोई फुलवारी॥/ 
बिच छुलवारि जो सागर भरे। वृक्ष अनेक फूल फल फरे॥ 
भानु तहां दिन बेठे जाई।कंवल पास सो लिथ बोलाई॥। 
| कंबल भान्तु दोठ बैठे पासा। करगहि दोनों क# हुलासा॥/ 
प्रेममरी कोल रस बाता।भानु के रंग कंबल सौराता ॥| 


है हे आह 


कद्देंसि विहसि जनिड्दोहु उदाखसा। चीन विदेश बतलख नितवस। ॥ | 





*२६० हसज॑वाहिर । 
नारि हुलसि लागीपगन उठीहिये विकसाय | 
होरेगराती पीवकी गा मोहिं चीन मुलाय ॥ 
| दिवस भानुसेग केवल विकासा | मद. साँंके आयो केलासा ॥ 
दिन कहे भान कंक्‍्ल विहसावा । मे निशि से ज कमोदके आव।॥ 
।आयो सूर कमोद के तीरा। हिये लाय रस दीन्ह शरीरा॥ 
।ओ कर टेके सेज बेठाई। समिरि सो प्रीतिदेश तजिआई॥ 
हों दासी इंइजग पिव केरी। जेहि विधि राख रहों तस चेरी ॥ 
ते पट खोल बोल बह नारी। तुम आधोहों छली भिखारी ॥ 
तब पित्र ताहि. हिये महँ लाई। दीन्ह तोख ओ रैनि बिहाई ॥ 
| भोरहोत निकसारबी केवल सदर्शे विकास । 
बेठा आन सोपाटपर किरन छाय चहुपास ॥ 
नेशिदिन रहस कमोद पहँजाई । नेहर कोउ सो गये। श्ला३ ॥ 
दोनों नारि कंथ रसपागी। पिवक्रे दरश रहे वेरागी॥ 
बहें सो पिव आपन सुख संड़ग | बातन वात भयों रस भनक्ञा॥ 
संतरे सड़' महँ कोटि सहेली। सहि नजाय पुनि सोत अकेली ॥ 
| यकदिन नार बैठि दुह्तीरा। शीतल वचन ओ आग शरीरा ॥ 
मुख बिहसें तन देखें दोऊ। सब निरखें मन चरच न कोऊ॥ 
| हैँसिके बात जवाहिर बोली। बात कठिनपे कहेसि ठठोली॥ 
तुम धनिपद़त सो देशकी भरी पढ़त तुम काह । 
बैठे कंथ स॒ुपास तुम हम डरपें मनमाहं॥ 
मुनिसो वात कमोद भई ताती | कहो बात तुमहोीं मधुभाती ॥ 
| आनसो एक देशकी गोई। सुनि यह बात कहे का कोई॥ 
| त॒प्त केहि गये जो मारो बोली | में सो दे3 संतरे गुण खोली # 


२ ० है? | 


| हहिका छा ड्िसो रेहिका कीन्हों । मत पिता चा्थन तर दौन्‍्हों ॥ 


अल्का कक, 










अदोकारककेक. 


पाकर 


क्‍ हंसजवाहिर । १६१ 
चीनको दोऊ छार मिलायों। कंथ मिखारिके भमाँखि मंगांयो ॥ 
जो तुम मोहिं पढतके ठाना। करों उधारिलेउ तुम थाना॥ 
काहे तें तम ऊंच -कुलीना। काहेतें हम नीच मलीना॥। 
तुम मूल्यों जेहि गवेमां मोहूं सोतेहि की नारि । 
एक कहो तुम मोहिंका कहीं सो सहंस उधारि ॥ 


१ 


सुनिमों बात कंवल मुसकानी। पी हिरदय तबक्रीध रसानी ॥ 
एक कहते ते दशपकराये। गुन अपने सो खोलि सुनाये ॥ 
केसे पढ़त चले तहं तोरा। सत्य समेर अहे ज़हँ मोरा॥ 
गाय तोरंगई पढहत पढ़ाई। केस निलज रोय फिर आई॥ 
तव बेरिन मोहिं डार पहारा। केसानीर भगो जर छारा॥ 
पिता तोस्मेहिं पिउ बंद डारा। केस। रोय रहा हत्यारा॥ 
ते कित पढ़ते करे कहं जोंग। पे तोहिं उलट होईँ दे लोग ॥ 
तंव बंद कीन्हा थीत्र कहूँ में पिव कहँ जिवदीन । 
केहि सोनार बिलम्मनी कोकिलें को हीन॥ 
तबले। उतर कमोदनि दीन्हा। पिव अपनेका चहेा सोकीन्हा ॥ 
तुम जस अहो कले उजियारी | जगजाने काकहों उधारी॥ 
।बारहि पढयों वेदभदई ज्ञानी। घर बेठे ढझाखों जग छानी॥ 
| पहुंतक भेवर पतंग लोभायों। अपनेकुर्लाह कुलीन कहायों ॥ 
काह दीन्हों में छाप निशानी। कतहूँ पठयो शब्द संयानी॥ 
काहू दरश देव जिव लिश्यों। काहू लोभाय पास वश किल्यो ॥|. 
।एक बसत बोलायों बाश। दूसरे रखियों मांफ सोनास ॥ 
एक मिलायो छारमह एक देवहिये खोल। 
दूसर होय तो जातंगढ़ सकतन समुहे बोर॥ 
।स॒निसी कंबल अधिक तन उही | कोधभर पे करगहि रही॥ 


(२६२ हेंसजवा ढिर । 
कहे।सिकिजनि अवशिरपरहोससि। शीशनवात सह क्सपोलसि ॥| 
(मोहिकरतार भाग अस दीना। तबमो कीर्त स-जग दीना॥| 
|ओविधने मोहिं आप नित्राह्म । भासो छार जो दूजे चाहा॥| 
(जें अपने मन कस दिपावसि। मसेलावसिमुखशीशउठाबसि॥| 
(बारी बयसे जो चांगर खेली। लेकर छार पिता सुद्मेली॥ 
बाद चलत घरलीन्हों योगी। कोड बांचे कोइ रहा बियोगी ॥ | 
| वहनिलज जिन जाय तो हिं रब निलज्ज असबार । 
बरेहि धरेसि मिखारि कह जियत न डारेसिमार ॥ 
| बसे कमंद डही वन जीऊ। खायो आपन औ का पीऊ। | 
। वुम आपने मुह रहो संभारी। नह मुहँते मुहिं आबतगागे॥ 
| भा पिवर प्यार रूप उजियारी। कहिनसकत कोउ बातउघारी ॥ | 
।नियह बात ठुमके गढगोरी। दीन्ह मिक्रीर सोतउठ मोरी ॥| 
(पियकारण मा बेठाई। माथ देत लागी संघवाई।॥। 
।!नियह क्रोत्र सवीउठि धाई। दोउ अरमी गहि बांदछु डाई ॥| 
| ।बलों कंथ मंदेर महं आबा। दोऊसझुचिपुनिशीश नवाबा ॥ | 

लीनबांहगहि दुह्ेकी चले मुख आंस कपोऊर। .| 
| पिवपोंछे हंसिहंसि उन्हें घनमुख अबतो बोल ॥ 
तो वह लीन हिये महँलाई। तुम शिरभारन रोस सहाई॥ 
(हैं? मते लीन हम ब्याही। तेहिकर जन्म निवाहन चाही ॥ 
न्माह दिशि फे नेना।सेने कहा बोल जनि बेना॥| 
।भखतें रहो दोऊ यक साथा। जोहम आयमि हम तेडिहाथा। ॥ 
| पत्रके वचन सुनत वह हारी। उठिआाई बेठी सोनारी॥| 
।रुपा महल कमोदहि दीन्‍्हां। मान्दर रतनकक्ल पुणिलीन्हा ॥| 
के शीतल दोनों बेढारं। पुनि सो बोलाय भिलाई नें ॥| 








हंमेजवाहिर । 

मिलग्रदीनसमझायदोउरहसजोी चातुरना 
एक हँसी मसक्यायके एकदिय गरेब्राह् । 
।दोऊ मिलाय कंथ जब दीना। होहगे एक क्रीत जिन कीसा ॥ | 
बरस चारिंगे करे हुलासा। कंबल ओधान भयो परकासा ॥ | 
गये नो मास जन्म भा बारा। हुलसा नगर देश जम सारा ॥ | 
गे अनेद बधाव सोहावा। घर बाहें? सत्र माड़ी छावा॥| 
दीनह हँस जो खोल भंडारा। बरने लाग सोन दखारा॥।| 
देश देशके रंके मिखारी। होह मे दब्यवन्त सोभारी॥ । 
| घरघर सबही रचा बषाऊ। अनैद हुलास भयों सबकाऊ ॥। 
भीतर मदर गावहीं हार लटांव सोन। 

|. रहारंगरचि जगतमहँ चाररेदिशा वहुकान ॥ 

पंडित धाय देश के आये। देखि जन्म लक्षण निरताये॥ 
।भयो। सुरुपवन्त अभिमानी बारह ते तड़ा वी सक्यानी॥: 
काजाने कस्त करें विधाता। फिरे वेग माथे यह छाता॥ | 
मात पिता ते पड़े जिद्योहा | छटे देश कि बाज लोहा॥। 
(शाह हमीन नाम तेहि राखा। जोझुछनश्षण लिखासोमाखा ॥ 
(पंडित दान रतन बहुपावा। दीन अर्श।शकिसफ लमोंदाब।॥ | 
।बहुतन सुना सेत्रे सुव माना। बहुतन कहा अगमके जाना ॥ | 
|॥ हुलसा बलरख बुखार ओ रूम चीन सबदेश । 
| कंप वली बरोड सब दुरजन मीर नरेश॥ !' 
कमरखान दोला कर बारा। भा सयान चढ़ि गीर पहास ॥! 


हि 
दम 









[तेहिने अभे चीन कर सीम्क | जो जो अगगे हिसे महँ लीखा।। 
पी था पल मिली शरण 







३६७... हसजवाहि।. 


नगर कोट झभो देश दुबरा। पूंछ लीन सब बर्तन उजारा॥ 
नावें ठवें बनलखंड ओ मीरा। राज रके ओ मीर उन्जीरा॥ 
बोली बान से सिख लीना। चीन को वस्तु बेसाहन कीना ॥| 
धर_्मोबिहसि बेपारकर चीनकि बस्तमैगाय । 
चलासा बलख देशकह छलके परलड़ाय ॥ 
आयसो वलख नगर नियराबा। देत लखाव चीन ते आावा॥ 
आबा नगर पड़ा तह दाग। जाना नगर चीन बेफारी॥। 
लोगन जाय सुत्जर सुताया। चीन का यक वेगारी आगरा ॥ | 
लीने मुगगाय बहुपासा। भात्रे म्ृग कस्तूरी वासा॥| 
सनतहंस यह बेगे बोलावा। लयसोमिरगगाय चलिझावा ॥| 
देखत हेस वोल।बा पासा। कुशल पूंछ ओ कीनहुलासा ॥ | 
कुशल क्षेम सब केरी। राजा राव रानि औ बचेरी॥ 
बोलाबाला चीनको कशल क्षेम सब फकेर। | 
तबनिजजाना हंस तेहिबरन रूप कहँ पेर ॥ - । 
कुछ पूंजा कुछ प्रंन पावा। तबलो कंवल सुबारे बोलाबा ॥॥ 
बारि बोलाय सो बेठक दीना। आदर चीन चही तसकीना ॥ 
दिये प्रीति नहर की पाई। पे लाग ओट बेढाई॥। 
तुम आयो मो बीरन आवा। जो नेहर को बात सुनावा॥/ 
पछा मात पिता कर भोगू। जं। नहर कुच आपन लोगू॥ 
पंछी सत्र नहर को १३ । तेहि संघ खेल सुमिरिक्के रोई ॥ 
पे पिता केर अगराऊ। प्ंद्रे सज देश गयराऊ॥ 
सबकी कुशल कहावे नांव ठांव जब पूंद्र। 
सुन्यांरूम बहिनीतुम्हें तेहि मुनआयो छूंत् ॥ 
कहि संदेश आयो जेहि बाठा। कहे भाग मई लाय ललाटा ॥ 





क्‍ हंस नवहिर। २६५ | 
।अय सुल्तान बलख भें आवरा। पेतोी।ह देश जाननहिं यावा॥। 
में जानयों तुम रूमें माहां। नहीं पत्र लोतों तुम पाहां ॥| 
हंस सत्य वह कीमा। देपहिशय मयाबहु कीना॥ 
कहा हंम तुम दूरते आग्रे। जनजानों अबदेश पराग्रे॥| 
।लह बनिज चाहा बेयाशा। रहोछाय यह देश तुम्हारा॥। 
तव वह शीश पाटपर लावा। गंघर छांड़ि सुबर महे आरा ॥| 
| गयो समाय सो हियेम4 पड़ा न दुर्जजान। | 
। कीन चहे करतार जो प्रथम कर॑ विधिहान ॥ 
।मास एक रहा चित लाई। सब सेवकन ले कीन मिताई॥ | 
| सबकी दीौस भयों अति कीना। सबके प्राण हाथ लय लीना ॥| 
। अन्त चलन का साज बताबा। आनि हंस का शीशनवाबा ॥ | 
अय सुल्तान चलें में देशा। आयों मिले कही जो संदेश ॥ | 
पे आयों वह मार्ग देखी।कांपे वही भर्म्म मन लेखी ॥। 
पक कहों को देश सिधाऊं।दूते कहें चरण चितलाऊं॥| 
| मरूं सों बीच जाय जिव खोई । दोउदिशि अन्त न पविकोई ॥। 
| एक प्रीति सल्तानकी दूजे डर वह बाट। 
| तेहिकारनमें कह्टें अस बशनहिं देडंललाट ॥ 
[हंस कहा जोहे तुम रहना। आपने देश अहे का कहना ॥ | 
(तुम असकोहे मीत पियारा। अस जानो की देश हमारा ॥| 
शेर बहादुर कहूँ शिर नाई।ह६ अच्छा दीजे तई जाई॥| 
जो परदेश जाय सो दीजे। इच्छा ते बहु श्रीति न कीजे ॥ | 
हंस कहें को इच्छा अहे।आपन अहै कहां सो वहे॥। 
चीन लोग अस काजय आई। को दूधर असमीत कहाई॥ 
।हंस जान वह यह तो सांबा। दीना भास काज मा कांच ॥। 











| २६६ हंसजवाहिर | 


सेवक कीना निकट कर दीन खड़ग पहिराव। 
पठवा आपन कालले लखा न छलकर ठाव ॥ 
पायसिपान तरेफिर आवा। भा सेवक सेवाचित लावा॥ 
दग्यवन्तमा साज संवारी। भा अमीर बरेन महँ फारी॥| 
सेवा बहुत हाथ तेहि दीना। मन्जी महापती करकाना ॥। 
(भये ठाद तेहिकेर निशाना।बलख देश महंगयो बखाना ॥ | 
लाग कपट तें साज्र बढ़ावे। जहँँ जहँ मीतमोलागबोलाब ॥ | 
आपरहाय सेवा चितलाई। दिन दिनतें परतीति बढ़ाई ॥ 
पेसामीत काोज़ नहिं करे। क्षणयक्रवार छांइनरईह टेरै॥। 
। कबहूँ चबरडोलावही कबहूँ जोड़कर हाथ। | 
नशिदिन न जरदासभा छिनयकतजनसाथ॥ | 
भई प्रीति हँस के पाहां। अस सेवक दूसर कोइ काहां ॥ 
(बाहर आप सखी सुल्ताना। भीतर केवल महा सखमाना॥| 
तब वह कंवल सुवार बोलावे। आदर कर ओ भोग जेंवाबे ॥| 
मुखमांगे पावें पुनि सोई। दूसरकहे गुने नहिं कोई॥। 
सेवन पीय भये परतीती। घर बाहर भई सबकी प्रीती ॥ | 
जहां काई बैरिन सुनि पात्रे। उठे घाय तेहि छार मिलाते॥ | 
।जस जस वे सेवा चित लावा। तस तस साज अधिकके पावा ॥ 
बरस चारि बीते तहां ऊँचिभइ बहु बात।॥ | 
जोगी होइगेपाट के रह छांह परभात॥ 
निश्चिन्त हंस के मिन्ता। जह तहँ रह अधिक निश्चिन्ता॥| 
पके बार लोहारन आवें। पुनि सो राज काज चितलातें ॥| 
।यक गुलबदन रह नित तीरा। कीते मीर बहार मीरा॥| 


किक 


इस सो वाहेके पहरे रहे। छुट वह मीत ने दुसर कहे।॥ | 


पा 





हंस जवाहिर । ५६७ | 
[वह बेरी नित दांत लगाते। रहे दास भामिन बितल।वे ॥| 
सिंध सिंध साज वह कीन्हा। चढ़े सो दांव पिताकर लीन्हा ॥ | 
|यक दिन नष्ट घढ़ी जो थाई। चोकी वह बेरी की आई॥ 
| गगन रक्त छावा सबे अगम जनावा सोय। 
राहु भानके आब तट मम्मे न पावा कोय ॥ | 
भा असवार नष्ट दल बाजे। चला साज दल जीते बाते ॥ | 
(जग जाने की जात जोहारे। का जाने की सज्जन मोरे॥| 
| सहस पच्रास लोह दल लागे। रॉक बार सब ठाढ़ कराये !! 
[पांच पुरुपने गा मढ़माहां। बठ अकल हस पूने ताहां ॥। 
मार बहादुर सबके साथा। ठाढ़ ओट कुत्न एूँदे बाता॥। 
देखि अफ्रेल निकट सो आवा। रक्त प्यासते शीश नवाब ॥। 
| आन मते पुनि लागयो काना। कीन अवेत भानु पुनि भाना ॥ | 
| भरमे भान अकेठ तब छाग राहु जो कान । | 
। थरथर होय कांपाजगत आज सर फिरआन॥ | 
[मरिसि तहां ऐँचिके छूरी।लागी हिये कालडी एरी॥ 
|खेंचत गा उठे पंख पराना। उतरन दीन्ह गिरा मुई माना॥। 
।निकसा मार रक्त रतनारा। मोहिं दीन तेद्दि संघ कुंवारा ॥। 
मोर बहादुर लव सा पात्रां। साथन वढा ठॉव विलमाबा ॥ 

तब गुलबदन घाय लिपटाना। जात कहां मारे जिब प्राना ॥ 

तर वें उलटि के छूगी मारा।ओं मुलबदन जो हना कटठारा॥ 

जूक पड़ा सा मार सपेल।। मोर बहादुर लड़े अकेला॥। 
। जमा अन्त बहादुरहु मार सा दुरजन वार । । 
पड़ी पुकार भीतर गढ़ी उठे घाय सब मीर ॥ 

| भह्ट गढ़ माफ असूझ अकूगा। उठी थावा तबईीं मह रूपा ॥ 











१६ हंस वा हिर। 
माह अली मिलि सब दल थावा। देखे वार लोह रन छात्रा ॥| 
[सुना जो हंस गयो गढ़ मारा। पेठा घाय सो खोल केवारा ॥ 
तबलो कटक बार कई रोका। सोला बान कोटि यक कोॉका॥ | 
[माहरूप के लाग्ये। वाना। माहअली बहुते अस्काना॥।| 
।लेहइ लोह पड़ी घमसाना। लोग लोथ उठी घर आना ॥| 
गाहअली जो पहुंचा बारू। पड़ी सा सेल खह़गको मारू॥ 
अंत पंचरपर जमसी दीनन्‍्ह मीत किन प्रान । 

| लड़ सहूं दुजन कटक जान सो राज अपान॥ 

तबली वह बरी करमाड़ा। तुर्त काटके फैका रोड़॥ 
।लखा कटक जो ठाकुर माग। भइ विन जीव छांड़ि संसारा ॥। 
| चहूं दिशि भा मीरनकर मोपा। जो जे हिदिशिमेतिहिदिशिकी पा ॥ | 
।कोउ भागे कोउ अख्र ने थारे। कीऊ सराई कोउ पूनि मारे ॥ 
को मांगे जिव दान न पवि। कोउ भागे फिर खरग चलावे॥ | 
जो जेहि गली चले वह भागे। इटे इट सो बस्सय लागे।॥। 
जो जेहि ठांव तहं सो मारा। रुंड मुंड भय हाट बजारा॥। 
लोथन खानी बाटकी रक्त भरे सब ताछठ। | 
|. दीपक हँस बुझायगा जक्क रक्तसॉलाल॥ 
मंदिर मांक जो पड़ी पुक्ारा। मान अलोप चंद्र भा कारा॥ 
न््‌रमाह जो चढ़ी अगरी।एंछा का भे बार गोहारी॥| 
।तबली सखी कहा पिव ज्ञूका। सोह ज्ञक आज जग जमा ॥ | 
सुनते मूर्थि पड़ी शुई नारी। जानो सखत्र्गते काठ पिठारी॥| 
टुठा तन पिंजर जिब्र छग्य। उड़ा सो प्रान प्रेम गढ़ लूटा ॥। 
 पिव पिव करत गई पिब साथा | सखी लाग पुनि कल्ये माया ॥ | 
| कमदिन क्षार भई संघ पीऊ।कंवल उठी ऐिव सुनि बन जीऊ॥ | 





हंस जवाहिर । २६६ | 

केवल हने दरपे लरत सरवर नीर झरान। 
।. निकसी पिवपर देनका हाथ लिये जिवप्र।न ॥ 
(आई सखी लिये शशि नाहां। रक़॒ सेजपर सोते जाहां॥ 
।देखत लोथ पड़ी तहं घाई। छांड़ डफारि लिये लिपटाई ॥ 
।पित मों कारन भयों भिखारी। में का करों कुलक्षण नी ॥ 
खोल शीश भो लिएके बारा। तन बावर गरे लटकें हारा ॥| 
[मेन रक्त उमई उल्थाहीं। मंवर फिर बूड़ें उतरादी॥। 
तुम मोहि लाग भयो पित्र जोगी। में का दे3 अहों पित्र जोगी ॥ | 
(जो मो पास प्रान पित्र तोरा। सो में दे। आर की मोरा॥| 
कहि यह वचन िधार तब गई कंथके संग । | 
लाट लगी सहेलियां माना दाप पतंग ॥ 
वा शब्द जा चद्ध ।स्पात। चूत्रे चरन आ भइ भेखारी ॥ 
यन काढ़ि चरनन दोउ पूजा। देखि लोथ का देखों दा ॥! 
हि गुन मेरे चीन को नारशी। सब पतंग को थांभन हारी ॥| 
।क।३ तो खड्ग हसका लीन्हा। शाश उतार चरएपर दीन्हा ॥! 
काई शीश फोड़ भई छारा। कोइ ले छुट्टी पेट महं मारा ॥ 


जौ 
2 


कई तो सुछि पड़ी भई मादी। कोई तो ठाढ़ हिये की फोदी ॥| 
।घा घम्र गिर तीर सत्र मारें। जहूँ लो चीन शहर की बारें॥| 
| चन्द्र सये अथये दोऊ नखत भये अंबवियार। | 
जगत महा परला भयो सन सकल संसार॥ 
गेबे ठादू केबल कर बारा। मात पिता जो बांड़ि सिधारा॥ 
बाहर जमे मीत घनेसा। भीतर सखी दिये को हेरा।॥ 
| मिलिगे ठाद आ टेक बेना। टपके आंग ने आवें वे 
बले आय नगर के लोगू। देखि संचार भय्रे मन मोगू ॥ 





! 


कर्ता टै 





लंड“ 5॥ 


वडकप, कहीं 


॥२७० हंस जवाहिर | । 
। घटवट सोग पड़ा तेहि शोका। काहु न भोग कीन यहि लो का ॥ | 
|अम्रर सोगः भयों तेंहि राता। बनते सूखि गये सब पाता ॥| 
[सींग मम्ुद्र भगो जल खारा। काहू न संघ गयो संसारा॥। 
| पंथि नहीं चागचर बालक पिर्थ न क्षीर । 
। शोक पड़ा बन चहुँदिशा जहँ लो जन्म शरीर॥ | 
मंत्रित अंव कहा सममकाई। अब कुछ शोच कहे नई पाई ॥ | 
| सत्र शाह पाठ पेठावा। ओ मे तेहि छत्र किंगवा॥। 
व्याकुत लोग भये कुज्ञ माहां। पुनिक्रित मता पिताकी छाहा ॥ | 
| जोरे आन सेव सत्र सेहीं। राखिन सक प्रान बिन देदी ॥ | 
। नारिन कहूँ सब सखिन उठावा। बदन सवोरि खात लग थावा ॥। 
सब कह पाठ बेबान चढ़ावा। निकसे लय बादेर पहिरावा ॥। 
।ओ सुल्तान की साज सवारी। चले मसाज, जहँ सुब्र सोनारी ॥| 
जेजे चढ़े बियाह संघ तेते निकसे खाट । 
मानों गोन चछाय के चले देश की बाट॥ | 
भागे चला हंस कर पाठा। पाछे मीत चले चढ़ि खादा॥| 
।ओ सब सात चले सुल्तानी। चढ़ि वेतन सों निकसी सनी ॥ | 
| जहां गंदिर सोउनार सबो। तहां खाट औ पाठ उतारा॥।| 
।साजञ्ञ मेंदिर औ कीन सो बानी । भरा अरगजा कुमकुम पानी ॥| 
बीचे ले मुल्तान सो आधवा। दोनों दिशि इलेहिन पोढ़ावा॥| 
पढ़पह मंतर ऊपर मांठी। दीन ओ शीश सेज जो ठाठी ॥ | 
| चन्दन काटि वे भान छियावा। ऊपर देहँ कपर कलावा॥| 
पांतहि पांत सोवाय की देह उपर तें छार। | 
| छारहि करत ओदढ़ाय के अंत छारकी छार ॥ 
[कामिम छार सत्र गुन पावा। छारहि ले सत्र जक्कू फिगव्रा ॥| 





स्‍ाालनप्राा सका पा ाजास तक काला / परम पदभार हराने 
हम जवाहिर। २७१ | 
।खाराह मह वह मोल समाना। छाराहे वृक्ष जकू अम जाना॥ | 
छाराहे जाति आन पर्राप्ती । छाराहे बीराती संन्यासी॥ 
छाराहे भोग भक्त सत्र कोन्‍्हा। छारहि योग जक्क तब लीन्हा ॥ | 
थारहि फिरें सकल संसासा। छाराहे भई कीर्व केरतारा ॥| 
।छरहि अथ सकल जग साजा | बार्रहें गुत ओगुन उपराजा॥ | 
छारहि रूप सररूप देखावा।छारहि मोर्हिं जक्न बोरावा॥| 
| छारहि ते साजा सब छारहि गा. सब भांज। । 
| छारहि माँम स्वरूप है देखे सो दरपन मांज॥ | 
।दार मिलाय चढ़ायो फूतवा।फिस सो लोग वही रँगअूजा ॥ | 
।लागे राज काज संप्तार। अरके भोग भवन ढुव साग ॥ | 
पिता जो सोब मांक बनजाई। फिर लाग सुत केर दोहाई॥ | 
[सोबा ६स जाय बन मगार्हा। रहिये ल्लोग जहां के ताहां॥। 
संघ गई जो जन्म बनाहीं। केके मीत बीत संघ ताहीं॥ | 
घन उनकी सब प्रीति ससहें। जनों प्रीतिकी ओर नित्राई॥। 
जे जग आय प्रति रस बाखा। गा सत राख जक़् भा साखा ॥| 

कासिम प्रीति अछोप है करसोमीतसों प्रीत। | 

अन्तमीत संघ जाइये जक्त जाय सब बीति॥ 
|कासिम जक्न जान सब घोला। जो जग भूत गयो सो खोखा ॥ | 
धोखा गगन फि! दिन रावी। धोखा देखि बज्ञवत्ा भांती॥| 
घोखा नगर कोटि घर्ारा। पोखा द्रव्य आओ रूप सिंसारा॥ 
घोखा राजकाज सु्र भोगू। पोखा सब लक्षण कुत् लोग ॥। 
[धोखा किया पुरुष जहूँ पा; ।घोखा अंदे से दुनियाई॥। 
प्रीखा अहे भर्म पढे दिया।छांड सो)धोख खोल पट दिया ॥ | 
धोखा दांड़ि सुमिर करतारा। वही सो सोथ पोख संसारा ॥। 





३ सधााह सलामकिलक: 









|२७१ हँस जवादिर । 

| जगत छेंक घोख। सबे पलमह जाय त्रिाय । 
. कसिमभा सोई अमर रहा जोअछख छोभाय॥ | 
कासिम.कधथा जो प्रेम बखानी | बूक़े सोई जो प्रेगी ज्ञानी ॥| 
[कीन जवाहिर रूप सोहाई। कौन शब्द जो करत बढ़ाई॥| 
कौन हंम जो दरशन लोभा। कौन देश जेहि ऊंने शोभा ॥| 
कोन पंथ जो कठिन अपारा। कोन शब्द जो उतरे पारा॥| 
कीन गीत जिन संघ जितर दीना | कौनसी हुजेन अति वकी ना ॥ | 
को ज्ञानी जिन बरनि सुनावा। केीनपुरुष जिन सुनवितलाबा ॥ | 
बेन दुष्ट: जेड़ि दरश न ज़ू का। कोनमभेद जेहि शब्दहिं बूका ॥ | 
| पांच कथा पोथी मवर परसन तेहि जगदीश। ;| 
| हमहिं बोल सुनिरे सोई कालिम दई अशीश ॥ ।ै। 
कथा आपार बुद्धि अतिथोरी। रसना थांम विनय करजोरी ॥| 
का तो ज्ञन जो बरनि सुनावे। कथा आपार पार को पाषे ॥| 
[धाके सुनि गंध सहदेवा। थाके ज्ञान ओ पवन पोवा ॥| 
चांद सर्व नहिं वह सरपांव। जाय पताल स्त्र्गे चढ़िआर्बे॥ | 
गगन फिरे सो भयों बुधना।तबहुंन खेल अलख करजाना॥ | 
(तीनों लोक खोज तेहि केरे। थाफे दूत नव्रों खेड हेरे ॥। 
पानी पत्रन आग ओ। छारा। वहिकी कीति देखि सब हारा॥ | 
परिरहा सो सकल महूँ तीनलोक जग मांह। 
| तेहिकी कथा अपार है हम किमि पांव थाह॥ 
सत्य नाम सुबिरों करतास।जे यह नेस्त से हस्त संवार ॥ | 
|जे अस बंदते कीन समंदा। अन्त सप्रुद्र बूंद महं बंदा॥। 
बीजते कीन वृश्ष जो शाखा। अन्त सो मूल फू त महं राखा ॥ | 
जे वय वास सुत्रास. वावा। कथा अपारहि पार लगावा ॥' 





हंसजवाहिर । २७३१ 
असन्ञान जक्क ते साजा। वे मुब बोल ज्ञान उपराजा॥। 


पुनि सो वही और .कोउ नहीं | तीने]लोक पूर जगरमाही॥| 
दी डोलावे डोलीपाता। वही बोलाते बेली, -बाता 
वही किरति कीनांसबे वही दोड़ें जगसांच। 
कासिमखोजों वहीका नाम नित्त जगपांच ॥ 


बिके 5३ 


कापििम जोबन बेस जो जाई। तोकस मीत जो रहसभुलाई।॥ 
जोतन बेस खेल सबभावे। जेहिरेंग खेल हाथ सो आंबे ॥ 
चरननबल जो चलत नहारे। नेनन बज़ जो नेन जोहा१॥। 
लेकहिवल जो तमकन खाबे। पीटेबेव जो धीर परोवे॥ 
कामहितल जो साथे योगू। रसनावल जो पिलसे भोगू॥॥ 
नेननवल जो निरल जागी। रसनावल जो समिरनलागी॥॥। 
सवनवल जो. इम्रयाता | लेंक्स भ्लपढ़ा रसगाता॥ 
कासिम जोबन हाथहे चह सो काज संबार। . 
पुनि हस्तीबड जायगो कौन उठांबे भार॥ 


श्र ८] 2 


इति श्री हंसनवाहिर भापासम्पूणम्‌ शुभप्र संबत्‌ "६६२ | 
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